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£% श्री सूत्रकृतांग सूत्र # 
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(गुजराती छायानुवाद का हिन्दी अनुवाद) 


बुक्फिजत्ति तिउछ्टिज़ा धन्धणं परिमाणिया ॥ 
जीवके बन्धनका कारण जानकर, उसे दूर करना चाहिये॥ 


मूल गुजराती संपादक-- 
गोपालदास जीवाभाई पटेल 


न्‍ अकबर कनननननी नाल बान. 


वीर संघत ९४६४ ] ऑडैंय * ' मे इस्बी सन १६३८५ 
| सूल्य- ६-आनाः «। 


फ्रमक्रश्रफ्क्रप्क्ऋक््म्म्रफफफ्रफफफ 


जँ 


फफफाफफफफफफ्फ्कत्फ्क्भक्माफ्रफफ्रमफ्रफ्रफ़क्रफ्रवाधाध्राता 
फफ्रफ्रक्रमाम्श्रशक्रक्भाक्रक्रक्रक्रक्रषाकक्रक्रफक्रक््क्फ्रफ्रफक 


श्री हंसराज जिनागम विद्या-प्रचारक फंड समिति ,, »« पंथ तौसरा 
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प्रऊकाशक्॑/--- 
श्री श्वे, स्थानकवासी जन कॉन्फरन्स 
8, भागवाडी, बम्बई- र्‌ 


प्रथम शबृति ] बा कर कप [ २००० प्रद्धि 
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मुद्र 

ईैप॑यंद कपुरचन्द दोशी न्याय व्याकरश सीर्य 
श्री सुपदेव सहाय जन केन्फरन्स श्री, प्रेस 
२, भागवाड़ी, बम्बई ने, २ 


से 


हु 
आमंर 

| 
श्री हेसराज जिनागस विद्या प्रचारक फेंड ग्रेंथमाज्ा का यह तीसरा 
पुप्प जनता की सेवा सें पस्तुत है | प्रथम के इहोनों ग्रन्थ उत्तराध्ययन 
सूत्र और दशपेकालिक सूत्र के अनुवाद हैं | यह ग्रन्थ सुयगढांग सूत्र 
का छुथानुवाद है। प्रथम के दोनों ग्रन्थ मेल सूत्र के शब्दश- 
अनुवाद हैं। यह ,ग्रन्थ उससे भिन्न कोटि का है। मूल अन्य के 
विपयों का स्वतंत्र शेली से इसमें सेपादन किया गया है, मूल अन्थ की 
सेपूण छाया स्रामाणिक स्वरूप में रखने का पूणी प्रयत्न किया गया है। 
फिर भी अपने प्राचीन अमुल्य परम्परागत शा्खें को श्राज समाजगत 
करने के लिये शेली भेद करना श्रावश्यक है। इस भकार करने से 
स्वाभाविक रूप से ग्रथ में सक्षेप हो गया है इसके साथे ही विपयों का 
निरुपण सी ऋ्रमवद्ध हो गया है और पिप्टपपेषण भी नहीं हुआ है । 
त्त्वज्ञान जैसे गहन विपय को भी सर्वे साधारण सरलता से समझ 
सके इसलिये- भापा सरल रक्खी गई है 4१ ऐसे भाववाही अ्रजुवादों 

से ही जनता में प्रचार हो सकता है। 


यह अन्थ सूत्ष गुजराती पुस्तक का अजुवाद है । गुजराती भाषा 
के सेपाउक श्री गापालदास जीवाभाई पटेल जन तत््वज्ञान के अच्छे 
विद्वान है और श्री पूंजाभाई जन ग्रन्थ साला सें यह और इसी 
घकार की अन्य पुम्तक भी प्रकाशित हुई हैं । 


श्री पूजाभाई जैन ग्रन्थ साला की कार्यवाहक समितिने इस 
अनन्‍्थ के श्रनुवाद करने की अनुमति दी, उसके लिये उसका 'आभार 
मानता हूं । इसके बाद इसी अन्थमाला की ट्वितीय पुस्तक “ श्री 
महावीर स्वामीनो आचार धर्म” जो श्री आचारांग सूत्र का छायाजुवाद 
है, उसका हिन्दी अनुवाद प्रकट कया जायया । 


५ है सेवक--- 
बम्बड़ चिमनलाल चकुभाई शाह 
त्ञा २९-२-१ श्शू८ सहमत्री 


श्रीघथ भा मे, स्था. जेन कॉम्फरन्स 


क्या आप स्थानकबासी जन ही £ 
क्या आप “ जैन प्रकाश ” के ग्राहक हो £ 
यादि ग्राहक न हो तो शीघ्र ही ग्राहक बन जाइए । 


वापिक लवाजम मात्र रु. ३) 

मासिक मात्र चार आने में मारत भर के स्थानकवासी 
समाज के समाचार आप को आपके घर पर पहचाता 
है। तदुपरांतं सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय प्रश्नों की 
विशद विचारणा, और मननपूर्वक लेख, जैन जगत, 
देश-विदेश और उपयोगी चचो रजु करता है| 

“जन प्रकाश ' श्री अखिल मारतवर्षीय इबे० स्था० जैन 
कॉन्फरे नस का मुख्य पत्र है । 

प्रत्येक स्थानकवासी जेन को “जन प्रकाश' के ग्राहक: 
अवदय होना चाहिये । हिन्दी और गुजराती भाषा के 
परस्पर अभ्यास से दी प्रान्‍्त का भेद मिटाने का महा 
प्रयास स्वरूप ' जन प्रकाश * को शीघ्र ही अपना लेना 
चाहिये--- 

शीघ्र ही ग्राहक होने के लछिय नाम लिखाओ-- 


कर आ जा क, 
श्री जन प्रकाश ऑफिस 
५ भांगवाही कालवादेबी, बम्बई २, 


प्रस्तावना 


ब+++ै 


प्रस्तुत अन्य जैन-आगम्मों में प्रसिद्ध श्राचीन अन्य, सून्नकृतांग 
का ' छायानुयाद * है। दर्पण से गिरनेवाली ' छाया ! तो मूल घस्तु 
का यथावत्‌ प्रतिबिम्ब होती है, किन्तु यहा 'छाया? से मूल का 
सेत्िप्त दशन कराने का उद्देश्य है। पाठकों के प्रति ग्रन्थ के सम्पादक 
का यह उद्देश्य सर्वथा स्तुष्य है क्योंकि ऐसे प्राचीन अन्धों के जिस 
वशन में आधुनिक युग के रुचि नहीं, और जिसके पठन-पाठन से कोई 
लाभ विशेष होना संभव नहीं, उसको छोडकर केवल वह भाग जो 
पाठक को रुचिकर हो, ज्ञानवर्धक हो श्रौर लाभदायक हो प्रकट किया 
जाना चाहिये | ऐसी पद्धति को अपना कर अन्थ को उपयोगी बनाया 
है, और इस प्रकार पाठर्झो की अच्छी सेवा फी है। 


* सूत्रकृतांग ! जैन-आगसो से एक प्राचीन औ्रौर श्रम॒त्य॑ अन्ध है। 
इसमें “ नवदीकित श्रमणों को संयम में स्थिर करने के लिये भर 
उनकी मलिन मति को शुद्ध करने फे लिये जेन सिद्धान्तों का वर्णन 
है,” इसके सिवाय सी, श्राधुनिक काल के पाठक को, जिसे श्रपने 
दैश का प्राचीन वौद्धिकज्ञान जानने की उत्सुकता हो, जैन ऐज 
अजन ' दूसरे चादियों के सिद्धान्त! जानने को सिज्ञते 6 । उसी प्रकार 
किसी को सांसारिक जीवन से उच्च श्ाध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने 
फी इच्छा हो तो उसे भी जैन-अमन के छु्र भेद से सर्वधा विज्ञग 


रहे हुए ' जीव-अजीय, जोवा-घथलोफ, पुण्य पाप, धासव लैवर, 
तिजशा, बन्‍्ध और मोक्ष ” का विवेचन सहायक हो सकता है। 


भेरे लिये सदा से यह णक ग्राश्चर्य की बात रही है, और जो 
कोई अपने प्राचीन परमग्रन्थों का निष्पत और तस््यग्राही दृष्टि से 
प्रवलोकन करेंगे तो उन्हें भी श्श्चर्य हुए बिना न रहेगा कि जैन, 
चौद्ध और ब्राह्मण भर्थात वैदिक धर्म के अनुयाय्रियों फे बीच इतना 
विरोध क्यो ? ये तीनों वास्तव से एक ही धर्म की तीन शाखा हें। 
तत्पज्ञान के दर्शन में विरोध हो तो कोई शाख्वर्य नहीं, क्योकि तत्व एक 
ऐसा विशाल पढार्थ है क्रि जिज्ञासु जिसके एक श्रश ( [रत ) को 
कृत्म्म ( ५१॥०0॥७ ) सान कर “श्रधगजन्याय” के अनुसार उसी को 
सच्चा समझकर शापसभे मगइते बटठे, यह सर्वधा स्वाभाविक है। 
किन्तु इस प्रकार का परस्पर विरोध तो उन धर्मों के श्रगन्तर दरशीनों 
में भी क्‍या नहीं है! भेतिक सिद्दान्त और भ्राध्यात्मिक उन्नति के 
थ्राचारों में तो तीनों धर्मों में मुलत. इतनी एकता है कि परस्पर 
उनमे कोई विरोध ही नहीं समझ पउता। 

अपने एक बावय का स्मरण यहां कराने की से धृप्टता करता 
हैं । “जेन बने बिना ब्राह्मण नहीं हो पाता और घाह्मण बने थिना 
अन नहीं हो पाता” | तात्पर्य यहा कि जैन धर्म का तत्व इद्धियां श्रौर 
मनोवृत्तियों को जीतने में 8, और ब्राह्मण धर्म का तत्व विश्व की 
विशालता ग्रात्मा में उत्तारने से हैं। तो फिर इन्द्रियों शौर भनोवृत्तियो 
की जीते पिना श्राम्मा से विशालता केसे था सकती है? और श्राग्सा 
को व्रिशाल बनाये बिना इन्द्रियों और मनोप्रत्तिया को कसे जीता जा 
सकता है? यही कारण है कि इस ग्रग्य में ' ब्राह्मण ? शब्द के सच्चे 
घर में और 'ब्ाह्यण ! की उस्लनी भावना को व्यक्त करने के लिये श्री 
महायीर स्वामी को * मतिसान शहायण महावीर ” ( प्रथम पणट के 
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अध्ययन ६-१० ) कहा है; और संसार का साथ पिचार भरने गाली 
में! क्रमण और ग्राष्ठण को बताया है ( प्रथम खण्द के श्रध्ययन 
4० वें में ) इसी प्रकार उत्तरध्ययन शादि शनेक गन संथों से 
आह्यण की प्रशसा की है श्र सच्चा झ्राटाण कीन है या 
सममभाया है। निम्पन्देह यह प्रशंसा सस्धे ब्राष्ठण की ही है, 
परन्तु सच्चा जन बने प्िना फ्रिस जन को चर्ममान मसाहण 
की निंदा करने का शधिकार 8? और एसी प्रकार सत्या 
ब्राह्मण बने पिना बर्सनमान जन की निंदा करने का भी किसी घाह्मण 
को ग्रधिकार नहीं है । जब बाद्मण सद्या प्राह्मण श्रीर जेन सा जन 
धन जायगा तो फिर निन्‍्द्रा फरने का '्वफ्राश-ती कहो रहेगा ? 
प्रात्यण श्रौर जन दोनो के अन्यों को एकब्रित करके उनमें से 
ग्राध्यमिक जीवन के उपयोगी श्राचार विचार जीवन में उतारने का 
कर्तेन्य है । 


प्राचीन भारत के तखज्ञान के ख्रन्‍्यासी के लिये सूद्रद्माग 
में चर्शित अर्ेन सिद्धान्त रोचक एवं ज्ञान वर्धक सिश्च शोगे। ऐसा 
ही वर्णन बाद्ध धर्म के अन्ध म्रह्मजालसुत्त भे भी मिलता 
है। ऐसे सिद्धान्नों के काल का निर्णय करना, तत्त्वलान ये; 
इतिहासकारों के लिये एक जटिल समस्या 8 । ब्रौद्धू-प्रिपिटक और 
विशेषत, तदन्तगंत बरह्मजालसुत्त इग्घी सन्‌ २०० से पूर्व के हो यह 
उनक्री भाषा के स्वरूप से सिद्ध नहीं होता । जन-झआगमो मे सबसे 
प्राचीन अन्थ, जो महावीर स्वामी से भी पूर्ष के माने जते हैं, ' पूर्व 
नाम से प्रसिद्ध हैं । और ये बाद की ' द्वादश श्रग ! नासक अन्था- 
बलि के बारह श्रग में जिसे “इृष्टिवाद” कहा जाता है, सम्मिलित 
कर लिये गये श्रे । किन्तु उसके काल-कबलित होने से उसके साथ 
ही वे पूर्व” भी गये ! यह इृष्टिवाद और पूर्व यदि होते तो उनमें 


(७) 


क्र 


४ 


अजैन तत्वो के सम्बन्ध से भी बहुत कुछ मिलता और ये महावीर 
स्वामी से पहिक्षे के होने के कारण इन सबका काल-निर्ण्य भी हो 


पाता । वर्तमान में सूत्रकृतांग आदि जो कुछ उपलब्ध है, उसी के 
प्रमाण का आधार रखना पडता है। सूत्रकताग को श्रन्य अंगो के 
समान ही सुधर्मा स्वामीने जिनका जन्म इईस्वी सन्‌ ६०७ 
चर्ष पूर्व साना जाता है, महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात 


अपने शिष्य जम्बूस्वामी के प्रति कहा हैं। और इंस्वी सन्‌ से 
पूर्द प्रथम शताब्द में पाठली पुत्र में एकत्रित संघ ने जेन-श्रागम 
की रक्षा का बढ़ा प्रयत्न किया, आगस स्थिर किये । फिर 
सन्‌ ४४४ ईस्वी में देवधि छमाश्रमण की प्रमुखता में वच्लसीपुर 
में जैन संघ एकत्रित हुआ और उसने श्रागमो को व्यवस्थित और 
पत्रारूटह किये । इस प्रकार वर्तमान से श्रागमों का जो रूप मिलता 
है वह महावीर स्वामी के बाद लगभग एक हजार वर्ष पश्चात्‌ का है। 
लगभग यही स्थिति प्राचीन बौद्ध शरीर ब्राह्मण अन्‍्थो की भी है। 
किन्तु जिस श्रद्धा और सम्मान से प्राचीन अन्थ--विशेषत, धर्मग्रन्थ--- 
जनता सुरक्षित रखती है, उसका विचार करने पर उपलब्ध ग्रन्थ 
भले ही शब्दांश में अ्रपने पूर्वरूप से भिन्न हो परन्तु अपने श्रथाश 
में लगभग यथापूर्त ही सुरक्षित है, यह मानना अ्रप्रमाण नहीं है। 
यो सूत्रकुतांग प्राचीन दृष्टि पर प्रकाश डालता है और इसको बौद्ध 
प्रद्मजालसुत्त के वर्णन से बहुत पुष्टि मिलनी है। इस सूत्र से वर्शिन 
अनेक ऐ़िद्धान्त विम्तृत रूप से जान पढ़ते है और थे श्रपन विस्तृत 
रूप में महावीर स्वामी के समय मे लोगों में प्रचलित होंगे ऐसा 
श्रनुमान होता है। मुल्ल रूप सें ये सब वाद शअनेकान्त जन दृष्टि से 
श्पूर्ण सत्य है, यह भ्यान सें रखना चाहिये और सब्र से बढ़ी बात 


(८2 


लक्षप सें यह रखने की £ै, जसा कि यहाँ जन उपदेश डिया 
गया है-- 


विशेष, ज्ञान सात्र का सार तो यही दे कि, किसी भी जीव 
की हिसा न करे। प्राणी श्रस (जेगस) या स्थावचर निश्चित कारणों 
से होते हैं, जीव की दृष्टि से तो यह सब समान हैँ। असल 
(जैगम ) प्राशियों को तो देखबर ही जान सकते हैं । अपने समान 
किसी को भी दुख अच्छा नहीं क्षमता, इसलिये किसी की हिंसा न करे। 
अहिंसा का सिद्धान्त तो यही हैं । श्रतएंव मुमुद्ठ चलने, सोने, बठने 
खाने-पीने में सतत जागृत, सथमी और निरासक्त रहे तथा क्रोध, 
मान, माया और लोभ छोटे | इस प्रकार समिति (पांच समितियों- 
सम्पक्‌ प्रवृत्तियों से युक्त-सम्यक्‌ आचार बाला) हों, तथा कर्म आप्मा 
से लिप्त न हो इसके लिये भहिंसा, सत्य आदि पांच सष्टाप्तरूपी स्वर 
(अर्थात्‌ कमविरोधक छुट्र) द्वारा सुरह्तित बने। ऐसा करके कर्मवन्धन 
के इस लोक में पवित्र भिष्ठ पूर्शाता श्राप्त करने तक रहे । [ प्रष्ठ-४ 
सूत्र ८-१३ ] 


आनन्दर्शकर बापुभाई ध्रुव, 
अहमदाबाद, एम एू एल एक श्री, 


श्रावण शुक्र १६४ से, १६६२ ( रिटायर्द घाहस 'ान्सलर 
हिन्दू युनिवर्सिती, बनारस, ) 


जैन तथा माकुत माहितयके शम्यालियोके किये ऋप् पुस्तक 
क्या आपके यहां पुस्तकालय, ग्रन्थभण्डार या शाख्रभण्डार हैं ! 


यदि हैं 


»»», सी 


अवश्य मंगाले 
आओ आगमागती कोष भाग 


सगपादकः -- शतावधानी पं, भुनिश्री रत्नचन्द्रजी महाराज 
प्रकाशकः--श्री श्रखिल भारतवर्षीय श्ये, स्था, जैन कान्करेन्स । 
मूल्य ३०) :  पोस्टेज अरूग 

अ्रधेमागधी शददों का-संस्कृत, गुजराती, दिन्दी झौर अश्रेग्रेजी चार 
भाषाश्रों में स्पष्ट श्र्थ बताया है । इतना ही नहीं किन्तु उस शब्द का 
शास्त्र में कहो कहां उल्लेख है सो भी बताया है । सुवर्ण में सुगन्ध 
प्रसंेगोचित शब्द की पूर्ण विशदता के लिये चारों भाग सुन्दर चित्रों 
से श्रलकृत है। पाश्रात्य पिद्दानीनि तथा जैन साहित्य के श्रभ्यासी और 
पुरातत्व प्रेसियोंने इस सहान अन्ध की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । 

प्रिनस्सीपल छुज़्ञनर साहबने सुन्दर भअ्रस्तावना लिख कर मन्धकी 
आर थी उपयोगी बनाया है | यह गन्ध जैन तथा प्राकृत साद्ित्य 
के शौखीनों की क्ायमेरी का झध्युत्तम शगागार दै । 

इस भ्रपूर्व अन्ध को शीघ्र ही खरीद ल्लेना जरूरी है । नहीं नो 
पद्धताता पढ़ेगा | किर्खे-- 

श्री श्वे. स्था, जैन कान्फरेन्स 
8, मांगयाडी कावाबादेपी मसुंग्ट २. 


--“ अनुक्रमणिका -- 
आमुख 
प्रस्तावना 


अध्ययन 
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११ 
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विभिन्न चादों फी चर्चा 
कमेनाश ४ 
सिछ जीवन के चिछ्ल 
स्री प्रसंग 

पाप का फल 
“भगवान महावीर 
अधमियों का वर्णान 
सब्दी वीरता १८ 
घर्म 

समाधि 

मोदमार्स 

चादियों की चर्चा 


“कुछ स्पष्ट बातें... 


जान केसे प्राप्त करे? 
उपसंदार 
गाधाएं 


ब्म्न 


प्रथम खंड 


प्र 
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द्वितीय खंड 
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' श्री हंसराज जिनागम तरिद्या प्रचारक ग्रंथमाला 
श्री. उत्तराध्ययनजी सूत्र (हिन्दी अनुवाद ) भूल्य पोस्टेज 
श्री दशनकालिक सूत्र ( हिन्दी अनुवाद ) 

एष्ट-२२० पक्की जिलल्‍द ०५८ ०): 


सेनेजर श्री थ्रे स्था: जेन कॉन्फरन्स 
३, भांगवाडी, कालबादेवी, ब्रम्पई 


पृष्ट-९०० पक्की जिल्द रु. १) ०), 
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श्री हसराज जिनागम गिद्यानप्रचारशक फड समिति 
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अमरेली ( क्राठियाबाड ) 
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श्र 


प्रथम अध्ययन 
नल-++(०)---+ 
विभिन्न थादों की चचा 
(१) 


वललीव के बन्चन के कारण को जानकर, उसे दूर करना 


चाहिये। ” 


इस पर जेंहुस्वामी ने सुधर्मास्वामी से पूंछा-मद्ाराज ! महावीर 
- भगवान्‌ ने किस को वन्धत कहा है और वह केसे छूट सकता 


है? (१) 


सुधमस्वामी ने उत्तर दिया-हे झआायुप्मान्‌ ! सनुप्य जब तक 
सचित्त-अचित्त वस्तुओं में न्यूनाधिक सी परिग्रह-्चुद्धि रहता है, या 
दूसरों के परिग्रह का अनुमोदन करता है, तव तक वह दुःखों से 
मुक्त नहीं हो सकता। जब तक वह स्वयं भाणी-हिंसा करता, है, 
दूसरों से कराता है था दूसरे का अनुमोदन करता है, तवतक उसका 
चेर बढ़ता जाता है श्रर्थात्‌ उसे शांति नहीं मिल पाती। अपने कुल 
ओर सम्बन्धियों में मोह-ममता रखनेवाला भनुप्य, अन्त में जाकर 
नाश को प्राप्त होता है क्योंकि धन श्रादि पदाथ॑ था उसके सम्बन्धी 
उसकी सच्ची रक्षा करने में अ्रसमरथ होते हैं 


« ऐसा जान कर बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने जीवन के सच्चे महत्व को , 
विचार करके, ऐसे कर्म-वन्धनों के कारणों से दूर रहते हैं। [२-४] 


7 405 | कह + पक 
हर 
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३] सृत्रकृतांग सूत्र 
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परन्तु इस सत्य-ज्ञान का विचार न करके अनेक श्रमण और 
आह्ए (विभिन्न वारो के प्रचारक) अपने अपने मतनमतान्तरों को 
पकड़े हुए है और विपय-सोगो में लीन रहते है। कितने ही मानते 
हैं कि “ इस संसार में जो कुछ है वह प॒थ्वी, जल, तेज, चायु और 
आकाश ये पंचभूत ही है। छुठआ शरीर या जीव इन पांचों में से 
उत्पन्न होता है। मतलब यह कि इन पाचों के नट्ठ होने पर इनके 
साथ शरीर-स्प्र जीव का भी अन्त हो जाता ६&7 [६-८] दूसरे 
कितने ही भव्-बुद्धि आसक्त लोग ऐसा कहते हैं कि, “घटा, इंट 
आहि में मिट्टी ही अनेक रूप दिखाई देती है, उसी अकार यह विश्व 
एक आत्मख्य होने पर सी पछु, पही, वन-बुक्षाति के रूप में अनेक 
दिखाई देता हैं। ” इनक्रा कहा मानकर चलने दाल पाप कर करके 
दः्खों में सडा करते है [7-१०] शोर कितने ही दूसरे ऐसा भानने 
बाज हैं कि, “अत्सा था जीं्र जो कुड हैं, यह शरीर शी हे; 
अतरुब मरने के बाद ज्ञानी या अज्ञानी कोई पूछ नहीं रहता, 
पुनर्नन्‍्म तो है ही नहीं प्रौर न है पुण्य-पाप या परलोक ही । 
शरीर के नष्ट होते ही उस के साथ जीच का भी नाश हो जाता 

2 


है । [ ११-१२ ] और कुछ दूसरे तो शध्ताप के बश्ते है कि, 


2 
४ कग्ना -कराना आदि फ्रिया आत्मा नहीं करता-बढ़ सो अर्क्ता 
फू || 8 [ है। झ््‌ है 
इस अझकार कहने वाज्ञे लीग इस विविधता से परिषु/ण जगत 
का सत्यज्षान तो फिर केसे प्राप्त कर सकते हैं ? अपउक्तिया के कीट 
ये अमान लोग अधिक -अधिक अन्ल्‍कार भें फ्लते जाते [ १४ | ह। 
ट्प्पिणी-पंच भूतों से उतपपन्न जीत्र को माननेबाढों के लिये ता 
जन्मान्तर में पुण्यन्पाप के फल को भागनेबाना काटे 
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आत्मा ही नहीं, विश्व को एक आत्मर्प माननेवालो 'के लिये 
तो एक आत्मा के सिवाय संसार में दूसी कोड़े नहीं, 
आत्मा को पुण्य-पाप का जब श्रकर्ता मान लिया तो फिर 
को£ सुखी, कोंडे दुखी ऐसा भेद ह्वी न रहा। इस प्रकार 
ऐसे वाहन को मानने वाले अवृत्तिमय खुसार मे फसे रहते है। 


दूसरे कुछ श्रमाव्मक वात को कहता हूं। कोई कहते है कि 
“छु तत्व है, पच महाभूत और एक आत्मा । ये सब शाखत निन्य 
हैं। इनमें से एक भी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार जो उस्तु है ही 
नहीं वह क्यों कर उत्तन्ष हो सकती है ? इस प्रकार सब पदाथ 
सर्या नित्य है। " [ १४-१६ ] और कुछ मूर्ख ऐसा कहते हे फि 
* ज्षएण-लगण उसपन्त और नष्ट होनंदाज़े रूपादि पाच स्काथों के 
सिवाय कोड (आत्मा जैसी ) वस्तु ही नहीं। ठव यह सहेतुक ४ 
या अदहेतुक, सबसे भिन्न है या एकरूप है, ऐसा कोट विवाद ही 
नहीं रहता। छुथ्वी, जल, तेज और वायु में इन चार धातुओं 
( धारक-पोपक तत्चों) का रूप ( शरीर और रूसार ) बना 
हुआ है।” [ १७-१८ ] 


टिप्पणी-बौछू आत्मा जेसी कोई स्थायी, अविनाशी दस्तु नहीं 
सानते | क्षण-ज्षण बदलने वाले पाच स्कन्दों को मानते ह्टे। 
(१) खूप-स्कन्ध -पृथ्वी, जल, तेज और वायु चार महाभूत। 
( २) चेदना-स्कन्ध -सुख, दुख, और उपेक्षायुक्त बेठना० । 
( हे ) संज्ञा-स्कत्ध -एक पदार्थ से निर्मित विभिन्न च्तुएं 
यथा घडा, भकान छूट आदि की विभिन्नता की निःशक 
शक्ति (४) संस्कार-स्कन्ध --प्रेस, हेप, अभिरुचि आदि 
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भावरुपी संस्कार (४) विज्ञान-स्कन्घः--आंख, कान, नाक, 
जीस, काया और मन ) 
इतने पर भी ये सब वादी जोर देकर कहते हैं कि, “ गहस्थ 
वानप्रस्थ या सन्‍्यासी जो हमारे सिद्धान्त की शरण ज्षेगा, वह, 
दुःखों से छूट जावेगा।” [१५] 
में तुके कहता हूं कि इन वादियों को सत्य ज्ञान का पता नहीं 
है और न उन्हें धर्म का भान ही है। अतएव वे इस संसार-सागर 
को पार नहीं कर सकते, और जरा-मरण-ध्याधिपूर्ण स्सारचक्र में 
डोलते हुए दुःख भोगते ही रहते हैं। ज्ञातपुत्र जिनेश्वर महावीर ने 
कहा है कि ये सब लोग ऊंच-नीच योनियों में भटकते हुए प्रनेक 
वार जन्म लेंगे और मेरंगे। [२०-२१] " 
(२) 
कितने ही दूसरे जानने योग्य मिध्या-वाद तुके कहता हूं। देव 
को मानने वाले छुछ नियतिवादी कद्दते ४, “जीव हैं, उन्‍हें सुख- 
ख का अ्रनुभव होता है, तथा वे अन्त में अपने स्थान से नाश 
को प्राप्त होते हैं। इसको सब मान लेंगे। जो सुख-ु'खाधिक हैं, वे 
जीव के स्वयं के किये हुए नहीं एँ--ये तो दटैेवनियत हैं।” इस 
प्रकार ऐसी बातें कद्द कर ये अ्पनें को पंडित मान कर दूसरी अनेक 
ध्रष्ट कल्पनाएँ करते हैं, और उनके अनुसार उन्मार्गी श्राचरण करके, 
टइःखों से छूट ही नहीं सकते। इन घमंडी लोगों को इतना तक 
ज्ञान नहीं है कि सुख-हु ख्मे टेव की भांति पुरपा्थ भी सम्मिलित 
“होता है। [१-४] 
रिप्पणी-पूर्व कृत शुभाशुभ कर्मी का उदय द्रव (भाग्य) होता है 
पर पुरपार्थ से नदीन कर्म करके उन शुभाशुभ करे का उठय 


है 
द्र 
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कज्योपशम किया जा सकता हैं। इस प्रकार सुख दु.ख का 
मूल देव और पुरुषाथ दोनो ही हैं। 

इन सब लोगो की दशा किस के समान है? जैसे शिकारी 
के भय से भागा हुआ हरिण तिर्सेय स्थान में सी भय खाता हैं 
और भयावह में निडर रहता है, जहा पानी होता है, वहा से कूद 
जाने या उसे पार करने के बदले, उस को देखे यिना ही उस में 
गिर पडता है, और इस प्रकार खुद के अज्ञान से फंसता है। ऐसे ही 
ये मिथ्या वादी लोक है, सच्चे धर्म-ज्ञान से थे घबरा कर भागते 
है और जो भयस्थान है, ऐसी अनेक प्रवृतियों में थे निर्मेय हो 
विचाते हैं। प्रव्ृत्तियों के प्रेक क्रोध मान, भाया श्र लोभ का 
त्याग करके मलुप्य कर्मबन्ध से छूट सकता है। परन्तु ये मूर्ख वादी 
उस हरिण की भाति, यह तक नहीं जानते ओर इस संसारजाल में 

फंसकर वारम्वार जन्म लेते मरते हैं। [ ६-१३ ] 
कितने ही ब्राह्मण और भ्रमण ऐसे सी हैं, जो यही मान बैठे 
है कि, “ ज्ञान तो हमारे पास ही है, दूसरे कुछ जानते ही नहीं।” 
परन्तु इन का ज्ञान है क्‍या ? परम्परागत तत्त्वों की बार्ते वे तोते की 
तरह बोलते हैं, बस, यही है। इसी पर ये अज्ञानी तके लडाते है। 
ऐसा करने से ज्ञान थोडे ही प्राप्त हो जाता है। जो खुद श्रपंग 
( श्रयोग्य ) हैं, वे दूसरे को क्‍या दे सकते है। न तो चे दूसरे के 
पास से सप्य ज्ञान ही भ्राप्त करते है और न घसंढ के कारण अपना 
ज्ञान पूग मानना द्वी छोडते हैं। अपने कल्पित सत्यो फी प्रशंसा और 
दूसरों के चचनों की निदा करना ये लोग नहीं छोडते । इस के 
परिणाम में पिंजरे के पत्ती की भाति ये बन्दी बने रहते हैं । [१४-२ डे] 
इसके अतिरिक्त एक प्राचीन मत-क्रियाचाद भी जानने योग्य है। 
कर्-वन्धन का सत्य ज्ञान नहीं बताने वाले इस वाढ को मानने वाले 


४ 
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कितने ही ज्लोग संसारमें फंसते रहे 6। यह वाद कहता ६ कि, 
“जो मजुप्य विचार करने पर 'भी हिंसा नहीं करता तथा जो 
ग्रनजान में हिंसा करता हैं, उसे कर का स्पर्श होता तो है अवश्य 
पर उसे पूरा पाप नहीं लगता । पाप लगने के स्थान तीन है-स्व् 
विचारपूर्वक्क करते से, दूसरी से कराने से, दूपरा के कार्य का 
अल्ुमोटन करने से | परस्तु यदि हृत्य पापम्ुकत हो तो इन तीनों 
के करमे पर भी, निर्वाण श्रवश्य मिले ? [ २४-२७ ] 
रिप्पणी-क्रिया और उस के फल को माननेवाले को क्रियावादी कहा 
जाय तो जैन खुद भी फ़ियावादी हैं। पर क्रियावादियों में, 
बौद्धांदिक- जो. मानसिक हैतु पर ही जोर के हैं और 
अनजान की क्रिया के परिणाम को महत्व नहीं उपे-की 
भी गणना होने से यहा विरोध क्या गया 8। विशेष 
चर्चा के किये हितीय खण्ट के हिवीय अ्रध्ययन 
को टेख्िये । 
आर इस बाद में एक दध्ष्टान्च दिया ड्ढै कि, * कोड़े गृहस्थ 
पिता श्रकांल में भूख से पीडिन होकर पुत्रमांस खाता हो और कोड़े 
भिक्ु उस में से भिक्षा क्तेकर सावे तो उसे कम का ज्ेप ( बन्धन ) 
न लगे ।” [ २८ ] 
में कहता हैँ कि यह बाद कखज्नान है| सन से जा दोप कर्ता 
उसे निशपि नहीं माना जा सकता क्योंकि वह संयम में शिधरिन्न 
। परन्ठ भोंगासक्त लोग उक्त बाने मान कर पाप में पड़े रहा 
#£। यह सब सिस्‍या बादी केसे 8? फूटी नाव में अठकर बोट 
जन्मान्ध समुद्र पार जाना चाहे ऐसी उनकी दशा हे और होती है । 
सिसे श्रनार्थ भ्रमण ससार में चक्र खाद्ा करते हँ। [२६-३२ ] 


ग्फह ठप 
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५ 
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झौर उस दृष्टान्त के सम्बन्ध में तो क्या कहू किसी श्रद्धालु ग्रहस्थ 
के द्वारा भिज्षु के लिये बनाया हुआ भोजन फिर वह हजार हार्थों से 
निकल कर क्यो न मिले परन्तु निषिदछ हो तो खाने वाले को 
दोष तो लगेगा ही । परन्तु कितने ही भ्रमण इस बात को स्वीकार 
नहीं करते | संसार में खतरा कहा है। इसका इनको भान नहीं है, 
वे तो वर्तमान सुख की लालसा के मारे हुएं इस में पढे हैं। 
फिर तो थे पानी के चढाव के समय किनारे पर श्राईं हुई मछली 


की भांति उत्तारा आने पर जमीन पर रह जाने से नाश को प्राप्त 
होते है । [ १-४ ] 


श्रागे कितने दी दूसरे प्रकार के मुख वादियों के सम्बन्ध में 
कहता हू उसको सुन | कोई कहते हैं, देव ने इस ससार को 
बनाया है, कोई कहते है ब्रह्माने। कोई फिर ऐसा कहते है, जब्चेतन 
से परिषश तथा सुख दुख वाले इस जगत को इश्वरने रचा है, 
ओर कोई कहते हैं, नहीं, स्वयंभू आत्मा में से इप जगत्‌ की उत्पत्ति 
हुई है। ऐसा भी कहते हैं कि झत्यु ने अपनी मायाशक्ति से इस 
अशाश्ववत जगत्‌ की रचना की है। कोछ ब्राह्मण और श्रसण कहते 
है कि इस संसार को अडे में से उत्पन्न हुए अजापति ने रचा 
है। [४-७] 

सत्य रहस्व को न समझने वाले ये वादी मिध्या-सापी हैं। 
उन्हें वास्तविक उत्पत्ति का पता नहीं है। ऐसा जानो कि यह संसार 
अच्छे-छुरे कर्मों का फल है | पर इस सच्चे कारण को न जञाननेवाल्े 


ये वादी संसार से पार होने का मार्ग तो फिर केसे ज्ञान 
लकते हैं [ ८-१० ] 
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एक दूसरे मिथ्या-चाद के विपय में और कहूँ । कितने ही 

हे शुद्ध पानी जैसे सलिन हो सकता है, चैसे ही 
प्रयत्नी से शुद्ध निष्पाप संयसी सुनि फिर पापयुक्त मक्तिन हो सकता 
है। तो फिर प्रह्मचर्यादि प्रयत्नो फा क्या फल रहा? और सब घादी 
अपने वाद का गाँर तो गाते ही है ।” कुछ वादी सिद्धियो 
( अश्रणिसा, गरिमा आदि ) का गौरव करते हुए कहते हैं, “देखो, 
हम तो अपनी सिद्धि के बल से समाधि में और रोग रहित होकर 


यथेच्छु इस जगत में उपभोग करते हैं |” [११-१६ ] 


अपने गपने सिद्धान्त की ऐसी ऐसी मान्यता रख कर उसी में 
रत रहने वाले ये सब श्रसंयमी लोग संसार के इस शग्रनादटि चक्र में 
गोते खाते हुए कल्पों तक श्रधम असुर बन कर श्रावेंगे | [ ५६ ] 


(४) 

राग-द्वेपो से पराजित ये सब वादी अपने को पंढित मानते है 
ओर त्यागी-सन्यासी होने पर भी सांसारिक उपठेश ठेते रहते हैं । 
ऐसे ये मन्दबुद्धि पुरुष तुम्हारा क्या भला कर सकते थे ? अ्रतए॒च, समम- 
ढार विद्वान भिछु इन की संगति सें न पहकर निरमिमान-निरायक्त 
ही कर, राग द्वेपातीत ऐैसा मध्यम-सार्ग ले कर झुनि-जीवन व्यतीत 
के. | ऐसा कहने वाले सी पड़े दे क्रि परिग्रही और अद्वत्तिमय होने 
पर भी मुक्त हो सकते है। इस को न सानकर भिक्षु को श्परिय्रही 
ओर निमश्वत्तिमय जीवच की शरण लेना चाहिये। विद्वान भिकु को 
दूसरे के लिये तेयार किये हुए आद्वार को जो राजी से व्िया जाय, 
पन्ना में लेना चाहिये। रागद्वेपरहित हो, क्रिप्ती का तिरस्कार ने 
करे । केले कैसे लोकवाद प्रचलित है! जसे, लोक अनन्त है, नित्य 
है, शाश्रत हे, अ्रपरिमित है, इत्यादि। विपरीत ब्रर्घि से उद्पन्न या 
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विभिन्न चादो की चर्चा 


के [ ३ 
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गताजुगतिक माने हुए यद शोर ऐेसे सब लोकघार्तों सावधान होकर 
भिछ्ठु को जानना चाहिये। [ १-७ ] 


विशेष, ज्ञान मात्र का सार तो यही है कि, किसी सी जीव 
की हिंसा न करे। प्राणी न्रस्त (जग) या स्थावर निश्चित फारणों 
यह से होते ६, जीव की दृष्टि से तो सब समान हैं। असल 
( जेगस ) प्राणियों को तो देसकर ही जान सकते हैं । अपने समान 
किसी को भी दु'स श्रच्छा नहीं लगता, इसलिये किसी की श्सिा ने करे | 
अहिंसा का पिद्धान्त तो यही है । श्रतण॒व मुमुचु चलने, सोने, बंठने, 
खाने-पीने में सतत्‌ जागत सेयमी और निरासक्त रहे तथा क्रोध, मान, 
साया और लोभ छोडे। इस प्रकार समिति (पाच सम्रितियो-सम्यक्‌ 
पवत्तियों से युक्त-सम्यशर आचार वाला) हो; तथा कर्म श्रात्मा से 
लिप्त न हो इसके लिये अ्रहिमा सत्यश्रा पाच महाश्रतरूपी संबर 
(अर्थात्‌ कर्मावरोधक छुत्र) द्वारा सुरक्षित बने। ऐसा करके कर्मवन्धन 
के इस लोक में पवित्र भिन्ठ पूक्ैता प्राप्त करने तक रहे। [८-१ ३] 


४४७ 


“ऐसा में (सुधमस्वामी) कहता हूं। 


फह 


2० 


द्वितीय अध्ययन 
२००8) 
कमनाश 

(५) 


श्रीसुधमस्वा्सी फिर कहने लगे-- 

मलुष्य-जन्स मिलना दुलंभ है। एक बार बीती हुई पल फ़िर 
वापिस नहीं आती । सृतद्यु तो थाल, योवन या जरा किसी भी 
भ्रवस्था में आरा सकती है, अतपुव तुम सब समय रद्दते शीघ्र सन्‍्चा 
ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करो। 





भनुप्य अपने जीवन में कामभोग तथा दीपुच्राहि के स्नेह से 
घिरे रहते हैं और अपने तथा अपने साबन्थियी के लिये प्रमेक 
अच्छे-हुरे कर्स करते रहते हैं। परन्तु देव गाधर्व तक को, आयुग्य 
पूरा होने पर, न चाहते हुए भी, अपने प्रिय संयोगा और सम्बन्धो 
को छोटकर श्रवश्य ही जाना पढ़ता है, उस समय राज्य-पभव, धन- 
संपत्ति, शास्तज्ञान, धेम-ज्ञान, ग्राप्टाणत्व या भिलुत्व फ्रिसी को अपने 
पापभ्कर्स के फल से बचा नहीं सकते । इसलिये, समय है तबतक, 
इन छुद् तथा दु खरूप कामभोगो से निवृत्त होकर, सच्चा श्ञान अ्राप्त 
करने का प्रश्रनन करो, जिससे करते तथा उनके कारणा का नाक्ष क्रय 
तुम इस दुख के चक्र से सुक्त हों सफों। [ १-७ ] इस श्रन्त होने 
वाले जीग्न में मृख मजुप्य ही संसार छे कास-भोगों में सु्धित 
रहों। हे । सममभागर सत्य को तो शीघ्र ही इस से पिरक्क होकर, 


० ४--वन्क+४-५-, 
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पराकप और पुरुपा4 द्वारा निवाएप्राप्ति का मार्य प्राप्त काना 
चाहिये | [ १०-१२ ] 


परत्तु, कन-नाश का सागे श्रति सूच्म तथा दुर्गम है। अनेक 
मनुाय उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा से सन्‍्यासी होकर, 
सिज्ञार्था स्वीकार करते हैं, नझ्नादस्था में रहते है, अर मास के 
अन्त भें «जन करने की कठोर तपश्चर्या करते है! परन्तु अपनी 
आतरेक कामनाश्रों को निमल न कर सकने के कारण, वे कर्म- 
चक्र में से मुक्त होने के बइज़े में, उसी में कठते रहते हैं। मलुप्य 
पहेगे क्ानी सनुण्यों की शरण लेकर, उनके पास से योग्य मागे 
जानकर, उनके लिये प्रयत्नवान्‌ तथा योगयुक्त होकर आगे बढ़े। 
साधारण मा+ पर चलने के लिये ही फितने दाव-पेंच जानने पटते 
हैं? तो फिर, इस कर्नाश के दुम मार्ग पर जाते हुए गोते न 
खाना पड़े, इस के लिये प्रथम ही उस मार० के दईक मनुष्य की 
शरण लेती चाहिये । जीवन के साधारण व्यवहार में अनेक कठिनाइयो 
को सहन फाना पडता है, ऐसा ही आत्मा का हित साधने का मारी 
| इस मार से अनेक काठेनाइयो का बवीरतापु५पफे सामना करना 
पडता हैं । इन से घबरा जाने से ता वया हो सकता है? उसको 
तो, कंशे से छुपी दीवाल ऊँसे उनके निकाल लिये जाने पर 
पतली हो जाती है, बसे ही त्रत रुयमारि से शरगर-म्न के स्तरों के 
निकाह हेये जाने पर उन्न दोनों को कृश होते हुण देखना है । 
यह सब सरल नहीं है । जो सच्चा पेराग्यवात तथा सै सुमुक्त 
हैं। वही तो शास्त्र भे बताए हप सन्त पुरुषा ऊे साथ पर चलता 
४, तथा जा तपस्वी ह वही धूल से भरे हुए पढ़ी की भाति अपने 
कभकी कब्कर देता है, दूसरा कोई नहीं | [८-६, १९, १३-१४ ] 


१२ | सूत्रकृतांग सूत्र 
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सच्चा ज्ञान प्राप्त करमे के लिये सांसारिक सम्बन्धों को व्याग 
करके निकले हुए भिन्न को, सबसे पहिजे अपने पू+-सम्बन्धियों के 
प्रति समता को दूर करना पडता है। किसी समय वह भित्ता फे 
लिये अपने घर को हीं था जाता है, तब वें सब उसको चारों 
ओर से घेर कर विनय, आग्रह रुदन थ्रादि द्वारा समभाने लगते है। 
वृद्द माता-पिता उसे फटकारते हैं कि, " इसकों इस प्रकार श्रसहाय 
छोडकर चज्ञे जाने के बदले, हमारा भरण पोषण कर, यद्द तेरा सुख्य 
कर्तय हैं, इसको टल कर तू क्‍या पुण्य प्राप्त कर सकेगा। इसके 
सिवाय वे उसको एक वंश-रक्षक पुत्र उत्नन्न होने तक धर में रहने के 
लिये सममाते हैं, अनेफ प्रकार के लालच बतलाते है। कट्ठे)| बार 
जबरठस्ती करत हैं। परन्तु जिसको जीवन पर मभता नहीं होती, ऐसे 
भित्त का वें कुछ नहीं कर सकते । सम्बन्धियों में मम्थ  रखनेवाजे' 
अपयमी भिक्ष तो उस समय मोह को प्राप्त हो जाने हैं, ओर घर 
चापिस लोटकर, वे ध्रष्टतापुदक दूने-दून पाप कर्म करते है! श्रतएुव , 
बुद्धिमान भिंज्षु को पहिल्ते श्रपनी माया-ममता दूर करने का अयत्न 
करना चाहेये। इस महासा॥ में पराक्रमी पुरुष ही अन्त तक स्थिर 


रह सकते है। [ १६-२२ ] 





(२) 
अपने साबनियों में सम रखने के समान ही श्स मा में 
दूसरा ब्य विल् “अहंकार ? है। श्रनेऊ मिछु अपने गोत्र आदि का 
अभिमान करते हैं और दूसरे का तिरस्कार करते हैं, परन्तु. सच्चा 
मुनि तो श्रपनी मुक्तावस्था तक का गर्व नहीं करता । पसे ही, संध्या 
प्यक्रवर्ती राज्ा सन्‍यासी चने हुए प्रपने एक दासालुदास का बिना 
सकोच के यवा योग्य समान करता है। श्रदेंकार पूरक दूसरे का 


ब> ब्> आज 
बट आए. बल हज ल ञच का जल ब्ड ब> ध 
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तिरस्कार करना पापरूप है। श्रतएव मुमुन्तु किसी प्रसार का अ्रभिमान 
किये विना, अश्रप्रमत्त होकर, साधु पुरुर्षों द्वारा बताएु हुए 
सेयम-धर्भ में समान वृत्ति से पूछ शुद्धू रहे तथा प्रारम्भ में 'चाहे 
जैसी कठिनाइयो आरा पडे तो भी दूर का विचार करके, अपने मार्ग 
में अचल होकर बिचरे । इस प्रकार जो सतत्‌ संयम-धर्स का सम्पूर्ण 
रीति से पालन कर सकता है तथा सर्च प्रकार फी आसक्ति दूर होने 
से जिसकी अज्ञा सरोवर के ससान निर्मल हो गद है, ऐसा मुनि, 
धर्म तथा प्रवृत्तियो का श्रन्त प्राप्त कर सकता है और संसार के 
पदार्थों में समत्व रखनेवाले तथा अपनी कामना पूर्ण न होने से 
शोक-अस्त दूसरे संसारियों को उपदेश द्वारा मार्"भ बता सकता है। 


संसार के समस्त आणियों को, सुख-दुःख में अपने समान जान कर, 
सब अकार की हिंसा से निवृत्त हुआ वह मुनि अपने श्रन्त समय 
के पहिछ्ले ही ज्ञान प्राप्त करके क्ृतकृत्य हो जाता है।” इसलिये, 
संसार के पदार्थों को इस लोक में तथा परलोक में भी दुख देनेवाल्ले 
ओर क्षणभंगुर जान कर, घर का त्याग करके बाहर चज्ञे आओ। 
पदार्थों में झासक्ति तथा संसार के वन्दन-पूजन का काटा श्रति सूक्ष्म 
है और अ्रत्यन्त कष्ट से दूर हो सकता है। इसलिये, बुद्धिमान पुरुष 
संसार के ससर्थ का त्याग करके अकेले होकर मन-वचन पर अंकुश 
रख कर, ससाधि तथा तप में पघुरुपार्थी बने | [ १-१२ ] 


परन्तु इस अकार सब सम्बन्धों का त्याग करके , अकेला 
फिरना अति कठिण है। अकेले विचरने वाज्े सिक्षु को नि्न स्थानों 
में या सूने घर में निवास करना होता है। वहा भूमि ऊंची-नीची 
होती है, डांस-मच्छुर द्ोोते हैं- सर्पादि स्यंकर प्राणयों का भी वहा 
पास होता है। इस पर उसको घबरा कर, दरवाजे बन्द करके या 
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घास विद्धाकर उपाय नहीं हुंढ़ना चाहिये क्योंकि उसे वो इन भयो 
को जीतना ही है। इतना होनेपर ही वह निर्मनन स्थानों में शांति 
से, एकाग्रताएूर्दक स्थिर होकर ध्यावादि कर सकता है श्रथवा सूर्यास्त 
के बाद जहा का तहा निवास करने का यति-धर्स पालन कर, 
सफत्ता है। 


जब तऊ वह एकान्‍्त में निभयतापूवक नहीं रह सकता। सब 
तक वह आबादी था रूगति में रहने का प्रयत्न करता हैं। साधु के 
लिये सगति के समान खतरनाक कोई कतु नहीं। मलुप्य उच्च 
चारित्रि और रूचम का पफलन भी दृकरी रीति से करता हो 
पर यश) संगतति के दोएों का त्याग म बकरे के वह तथागत वन 
जाने पर भी समाधि से च्युत हो जाता ह£। कारण 
यह फि संगति कलह, श्रासक्ति तथा पु के भाप की च्छति फा 
क्रास्य होती है। इस लिये, बुद्धिसानू भिष्ठ ससारियों के संसने से 
दूर रहे तथा जीवन को क्णन्युर जान कर, सन अकार से प्रमाद 
दूर करके, मोह-समाया से रहित होकर, म्वच्चन्द रूप से अनुसरण 
करना छोटकर, शीत-उप्ण आदि इन्द्र सहन करके; ज्ञानी पुरुषों हारा 
बताए हुए घर्म का अनुसरण करें। | ५३-२२ ] 


पव्यादा क्या कहा जाय ? अतुर छुचआरी जैसे गोदे दाब ( क्‍लि, 
ब्रेता और हापर के पासे ) द्ोहकर श्रेष्ठ दाव ( कृत का ) लेता है, 
उसी प्रकार तुम भी ख्ी-टगादि आम-घनू तथा उपझ्ुक्त विपयों की 
कामना छोड दो और खसार थे टद्धाएक रूतपुरण के बताए हुए 
संदतिस घरूमान का श्रदुक्रण करने लगा। जो मन को दृषित 
करने बाज़े पिषयों में इत्रे हुए नहीं है, वे ही सम्त एुस्पो के सभ 


का अनुसन्‍्श करने के किये समथ ह। इस लिये, सुत्र मन के 





करनाश [१ 


च्ज मर का 





मोह को हुए करके, क्रोप्, सान, साथ. लोभ, असाद या शिधिलता 
का व्याग करके, तथा व्यर्थ की बातचीत, पूछुनाडु, वाचालता आदि 
निरर्थक फ्रूतियों में समय विताता छोडका अपने कप्याण में तत्पर 
बनों। धर्स साथने की उत्कण्ठा रसों ओर तप श्रादि में प्रथल पुर 
पा दिखाओं। जिसने मन, बचन ओर काया को बश मे नहीं किया, 
उसके लिये प्रात्म - बस्याण की साधवा करना सरल नहीं हे । 


सहपि ज्नातपुत्र (महावीर स्यामी) श्रादि ने जीवा पर दया 
करके, जगत के सम्पूष तत्व जान कर मिस परम समाधि (घलनसार) 
का उपदेश जिया ई, यबह बश्रदभुत €। इसलिये, सद्गुरु की शाज्ञा- 
भुसार हस साथ के द्वारा उस खसार रूगी भहा प्रवाह का श्रन्त 
करो । [| २२-३२ ] 

(३) 

इसी विषय भरी चर्चा करते हुए श्रीपुधर्मास्तासी आगे 
कहने लगे-.- 

कामों को रोग के रूप से समझकर जो खियो से भ्रभिभूत 
नहीं होते है, उनकी गणना मुक्त पुरुषों के साथ होती है। जो 
काम्र-शोगो को जीत सकते हैं, ये ही उनसे पर दउस्तु को भ्राप्त का 
सकते हैं। परन्तु कोई विरले मनुप्य ही ऐसा कर सकते हैं। बाकी 
दूसरे अलुष्प तो कास भोगों से श्रासततत और भूढ बन जाते 
है। यही नहीं," वे इसमें श्रपनी बडाई सानते है। वे हो 
वर्तमानकाल को ही ढेसते हैं, छोर कहते है कि परलोक देख 
कर कौन श्ाया है? ऐसे मनुयो को चाहे जितना समकाया 
जावे पर वे विपय-सुख नहीं छोड सकते | कमजोर बैल को चाहे 
जितना मारो-पीशे पर वह तो आगे चलने के बढ़े पड जाबेगा। 
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ऐसी उशा विपयलिप्त मनुप्यो की होती है। विपयों में सुख नहीं 
हैं, वे क्षणसंगुर है, यह जानने पर और साथही यह सी जानने 
पर फ्ि श्ायुप्य सी ऐसा ही है, वे श्न्त-समय तक उनसे 
चिपटे रहते है। और, अन्त में जाकर, उन भोगों के कारण 
अपने हिंसादे अनेक पापकर्मों के फल भोगने के लिये उनको 
आसुरी आदि नीच गति आप्त होती है। तब वे पछुताते ओर विल्लाप 
करते हैं। ऐसे मनुष्यों पर व्या श्राती है क्यों कि चे ज्ञानियो हारा 
सममाए हुए मोक्ष-मार्ग को नहीं जानते, और ससार का सत्य स्वरुप 
जिसने अत्यक्ष करके, उसमें ( संसार में ) से छूटने का सार्भ बतलाया 
है, ऐसे मुनि के वचनों पर श्रद्धा नहीं करते । श्रनन्‍्त वासनाओं 
से घिरे हुए वे अन्धे महुप्य अपनी श्रथवा अपने ही समान 
दूमरे की श्रन्धता का ही जीवन भर अ्रभुसरण किया करते हैं। बार 
बार मोह को प्राप्त होफ़र, संसार-चक्र में भटकते रहते हैं। [ २-१२ ] 


इस लिये, विवेकी मनुण्य, गृहस्थाश्रम में भी क्पनी योग्यता- 
नुसार श्रहिंसादि बश्रत पालने का प्रयत्न करें। और, जिसको महापुरुषों 
से उपदेश सुनकर सत्य-मार्थ पर श्रद्धा हो गई है, वह तो प्रचनज्या 
लेकर सत्यप्राप्ति के लिये ही सबतोभाव से प्रयनशील होकर इसी 
में स्थिर रहे। वह तो राग-द्वेपादि का त्याग करे सन, बचन भर 
काया को संयम में रसकफा, निरतर परमाव॑-प्राप्ति में ही लगा रहे। 
कारण कि मृत सनुप्य ही सांसारिक पदाथ और सम्बन्धियों को 
अपनी शरण मानकर, उसी में का रहता हैं। वह नहीं जानता कि 
शन्त में तो सत्र को छोढकर श्रवेल्ा ही जाना है तथा अपने कर्मों के 
कुपरिणार्मों को भोगते हुए, दुः्स से पीटित होकर सदा इस योनि 
चक्र में भटकना है। अपने कमी को भोगे बिना कोड़े नहीं छूट्रेया | 





 ऋरनाद [ १७ 
अप 
सब को अपने कर्मनुसार ही दशा प्राप्त होती है। हस लिये, जागृत 
एस ! घतेसार-फाल रे एकमात्र शस्त्र #। स्तेपि-प्राप्ति सुक्तभ नहीं 
ये। इस लिये आर्म-कल्याण के लिये कमर फसो। सीने काल पे; 
सन्त पुर्ष इसी बात पर जार उसे शाये हैं ज़बा यशाली-निवासी 
शात्पुत्र भगवान्‌ महदीरने भी सेसा की कहा है। सर्वे प्रार से 
६€ सन-वचन-काया हारा फ्ोमे-फरानै-ग्नुमति उनेसे ) फिसाडि पाप- 
कर्मों से यचो; श्राम्म-क्ल्याण में सत्पर घगो, घ्यौर फल क्री फामना 
रखे पिना सेयमधत में पूणता प्राप्त करो । हसी गोरी पर घलफरे 
प्रनन्त घुस्पों ने सिद्धि श्राप्त की  शौर दूसरे भी प्राप्त कोंगे। 


[ पृ३-०० ] 


“ऐश श्री सुधर्सास्यामी ने फष्ठा 


तृर्तीय अध्ययन 
|-(०)--- 
भिक्षु-जीवन के विश्न 





(१) 

श्रीसुधमस्व्रासी श्रागे कहने लगें-- 

अनेक मनुष्य श्रावेश में आकर, कठिनाइयो का पहिले विचार 
न करके, भिछ्ु-जीवन स्वीकार कर बेठते है। बाद सें जब एक के 
बाद एक कठिनाइयो श्रादी जाती हैं, तब्र थे हताश हो जाते हैं तथा 
शिथिल हो पटते हैं। अनेक भिकछ हेमनत की ८इ यथा ग्रीष्स की 
गरसी से धबरा उठते है, अनेक भित्षा मागने को जाते हुए खिन्न 
हो जाते है । गलियों में कशकने कुते उनको देखकर काटने दोठते 
हैं और श्रनेक असेस्कारी लोग उनको चाहे जैसे शब्द सुना-सुना कर 
उनका तिरस्कार करते है। ये कहते है, " काम करना न पड़े इस- 
लिये साथु बने !” दूसरे उनको “ नागे, भिखारी, अ्रधम, सूडिया 
संढे, निकम्मे या भ्रपशुकने ” कहकर गाली देते हैं। उस समय निर्वल 
मन का किंछु शिधिल हो जाता है। जब टांस-मच्छुर काटने हैं और 
घास की नोक छुफरी है, तथ तो अपने भिन्षु-जीवन की सार्थकता के 
विपय तक से शझा होने लगती है--' परलोक सी तो शायद कोई 
चम्तु ही नहीं गोंगी और मौत द्वी खबका श्रन्त हो तो |! दूसरे फ्रितने 
दी वालों को उसाडने के कारण घबरा ज़ाते हैं, प्रथवा अह्यचर्य 
पालन न फर सकने से हार हाते हैं। सिचाय इसके, अनेक त्रार 
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भिक्ठ फिरते-फिरते देश के सीमान्त में पहुँच जाता हैं वहां लोग 
उसे जासूस या चोर समझा कर गिरफ्तार कर लेते है और पीटते 
हैं। उस समय दह क्राध में आकर पति को छोड कर निकल्ली हुई 
ख्री के समान घर को याद करता है। ये सब-विप्न श्रति कछोर तो 
हैं ही पर दु'सह सी हैं पर उनसे घबरा कर भाग खड़े होने के 
बंदले चैश्रपूत्. उनको सहन करना सीखना चाहिये। 


(२) 

अपने कोमल स्नेहसम्बन्ध को तोडने, मे भी नवीन भिछु को 
कम कठिनाई नहीं होती। उसे भिक्षा सागने आया देखकर, उसके 
सम्बन्धी उसे घेर कर विलाप करने लगते है “हे तात! 
हमने पाल-पोप कर तुझे बडा किया, अरब त्तू हमारा मरण-पोपषण 
कर, ऐसा करने के बदल्ले तू हमसे त्याग क्‍यों रहा है! कृत्ध 
माता-पिता का भरण-पोपण तो आचार है, उसका त्याग करके 
तू ध4 को पेसे प्राप्त कर सकेगा ? तेरे बढे-चुंढे मधु भाषी हैं । 
तेरा पुत्र तो असी वालक हैं, छेरी ख्री सी जवान है, हो सकता 
है वह कुमार पर चलने लगे! इस लिये हे तात! तू वापिस घर 
लोट चजञ्ञ | श्रव तुझे कोई क्रम करना नहीं पडेगा, हम सब तेरी 
सहायता करंगे। तेरा ऋण (कर) हम सबने आपप्र सें वाट लिया 
है और व्यापार-धंघे के लिये हम तुके, फिर धन ४ंगे। एक बार ततू 
फिर चज्ञ। अगर तुके न रुचे तो तू फिर चल्ला जाना। ऐसा करने 
से तेरे ध्रमण-घर्भ से बाधा नहीं थ्राती। ” यह सब्र सुनकर अपने 
भमियों के स्नेह-सम्बन्ध में वेधा हुआ निर्दल मन का सनुप्य घर की 
ओर दोडने लगता है। तब तो उसके सावन्धी सी एक दर हाथ से 
5 उसको चारो औ्ओर से भोग-विलास में जकड कर घडी भर 
ड नहीं छोडते। 








हि सूत्रकृतांग सूत्र 
इसके सिवाय, दूसरे अनेक प्रल्लोभन हैं। किसी पवित्र जीवन 
व्यतीत करने वाले उत्तम साधुझो देखकर राजा, प्रसात्य तथा ब्राह्मण- 
ज्त्रिय उसे घेर कर उसे आदर-पूर्वक अपने यहां निर्मत्रित करते हैं । 
थे कहते है; "हे मह॑पि ! हमारे ये रथ-वाहन, ख्री, श्ररुकार, शस्या 
श्रादि सब्र पदार्थ आप ही के है | श्राप कृपा करके उनको स्वीकार 
कर, जिससे हमारा कल्याण हो। यहां थाने से शापके अत का भग 
नहीं होता और इन पदार्थी को स्वीकार करने में आपको कोई हवोप 
नहीं लगता क्योकि आपने तो बढी तपश्चर्या की है । यह सब्र सुनकर 
मिछुजीवन तथा तपश्चर्या से ऊबे हुए निबल मन के भि्तु, चढाद॑ 
पर चढते हुए बूंढे बेल की भांति अ्रध-बीच में ही 45 जाते हैं भर 
कांस भोगों से जुभाकर रुंसार में फिर पड़ जाते हैं। 
(३) 
कितने ही मभिक्ुओं से पहिले से ही श्रास्मधिश्वास फी कमी 
होती है । स्त्रियों से तथा गरम (्रामुक) पानी पीने के कठोर नियर्मा 
से वे कब हार जापगे इसका उनको श्रात्मविश्वास नहीं होता । थे 
पहश्लि से ही ऐसा मौका थ्रा पडने पर जीवन नित्रहि में कठिनाई न 
हो इसके लिये पेश्यक, ज्योतिष श्रादि ग्राजीविका के साधन लगा 
रखते ६ । ऐसे भजुष्यों से कुछ होने का नहीं क्योंकि विध्न श्ार्ध 
उस समय उनका सामना करने के बढले, थे पढ़िये से लगा 
रसे हुए साथनों का ग्राश्नय जे बठते हैं। सुमुत्त वो तो भाण हश्रेली 
में लेकर नि शक होकर श्रचल रहते हुए अपने काश पर श्ागे बढ़ना 
चाहिये | [ १-७ ] 
सिकछ को विभिन्न आाचार-विचार के परतीरथिक-परवारियों के 
गादवाी का भी सामना करना प्रउता है। ऐसे समय पअपने सार्स में 
इंड निश्चय से रहित मित्र घबरा जाता है और शस्ति बन जाता है। 
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परतीथिक द्वेष के कारण उसको नीचा दिखाने के लिये उसके 
श्राचार-विचार पर चाहे जैसे आशेप करते हैं | ऐसे समय बुद्धिमान 
मिक्तु घबराये विना, चित्त को शांत रखकर अनेक गुणोंसे सम्पन्न युक्ति 
संगत वाणी सें उसका प्रतिवाद करे । अनेक परतीर्थिक जेन भिछुश्ो 
पर श्रारेप करते हैं कि, “ तुम अपने संघ के किसी भिन्ठु के बीमार 
पढने पर उसके लिये मिक्ता लाकर खिलाते हो, इस प्रकार तुम पुक 
दूसरे में आसक्ति रखते हो तथा तुम पराघीन हो |” ऐसे समय 
चह' उत्तर ढे कि, “तुम तो उससे भी घुरा करते हो | ऐसे समय 
तुम तो गृहस्थियो के पास से बीमार के लिये ही भोजन तेयार कराके 
सेंगवाते हो और उनके बतनों में खाते-खिलाते हो । इस प्रकार 
अपने लिये ख़ास तैयार किया हुआ निपिद भोजन करना अच्छा या 
अपने साथी द्वारा गृहस्थ से बचा-खुचा मॉग कर लाया हुआ निर्दोष 
भोजन करना श्रच्छा ? ” यो उनको कगरा जबाब मिल जाता है, 
और ये शआरागे बोल नहीं पाते ! तब थे गाड़ी गिलौज करने लगते 
हैं । पर बुद्धिमान भिन्ु शान्त रहते हुए, सामने का वादी उम्र न 
हो उठे इस प्रकार योग्य उत्तर ढे। [ 5-१६ ] 

हु (५) 

दूसरे अनेक परतरीर्थिक ऐसे आशेप करते हैं-" घीज धान्य खाने 
में तथा उढा पानी पीने में तुमको क्या बाधा है जो तुमने इनको 
स्याग दिया है ? विदेह के राजा नभि तथा रामगुप्त आदि घीज- 
धान्‍्यादि पद्रा4 खाने पर मी सिद्धि को अ्राप्त हुए | बाहुक तथा 
नारायण ऋषि ठंडा पानी पीते थे । और असित, देवित, दैपायन 
तेथा पाराशर आदि तो डंडा! पानी, बीज-धान्य के सिवाय शाक - भाजी 
का सी उपयोग कहते हुए भी मुक्ति को प्राप्त हुए | तब तुम इन 
सत्र पदार्थों का त्याग क्के किप्र लिये दुःख उठाते हो ? शृ १-६ ] 
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कुछ ऐसे आरप करते है-- ' सुख भी क्या कभी दुःख 
देने वाले साधनों से प्राप्त होता होगा ? तब तुम श्रात्यन्तिफ सुख की 
प्राप्ति के लिये ऐसे दुख देने वाले कठोर साधनो का आचरण क्यो 
करते हो ? यह तो तुहारा बिलकुल उद्दा ही सार्ण है !” [६-७] 


ऐसे ही दूसरे कहते हे--“स्थिथों के साथ काम-भोग सेदन 
करने में क्या दोप है जो तुम उसका त्याग करते हो ? उसमें 
तुमको कोई पीडा नहीं होनी ओर न कोई पाप ही लगता है, प्रयुत 
दोनो को शांति होती है!” [८४-१२] 


परन्तु महाकामी नास्तिकपुरुषों के ऐस शब्द सुनकर 
बुद्धिमान भिक्ठु टावाडोत होकर अपने साधनमार्भ के विषय में 
शश्रद्धालु न बने। जगव में विविध सान्यता अर आचार दाले पुरुष 
अपने को श्रमण कहाते फिरते हैं। उनके ऐसे लुभानेवाले था प्रारुप 
करने वाक्षे शब्द सुनकर >िल्छु घबरा न उठे। वत्तमान सुख से ही 
डबे हुए थे मृर+ मनुप्य नहीं जानते कि आयुपण्य और जवानी तो 
ज्णसंगुर है। अन्त समय में ऐसे मनुष्य ऊरर पछुताते ४। इस 
लिये बुद्धिसान्‌ मनु्य तो, समय ८ तव तक प्रबल पुश्पा4 से दुश्तर 
काम-भोगों ने से निक्रल कर, सन्त पुस्णे के बतताण हुए. समान के 
प्रनुसार संसार-प्रवाह से ऊुक्त होने का प्यत्त करे। जो काम-भोग 
नथा पूजन-रुव्कार की इच्छा का त्याग का सके हे, वे ही इस सोत्ञ- 
सार्ग में स्थित रद्द सके है, यह याद रहे। [ १३-१७ ] 
हे ऐसे प्रनेफ श्रत्तर-प्राद्य विध्य और प्रलोभन मुमुछु के सार्ग में 
कग्राते है | सत्र को प्रथम से ही समझ लेते वाले भिछ्ु, उनके अचानक 
झा पहने पर मी नहीं घबरावा। अनेक कच्चे सिद्यु इन किस्नो श ने 
धान तह सो अपने को मशासर मानते रहते 5, पर बाद ने या 
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प्रथम विन्न के आते ही फिसल पढते है, उसे कृप्ण को न देखा था 
तय तक शिशुपाल श्रपनी बीरता का सर्व करता रहा | परन्नु जो हन 
जिल्नोकी पदिल से ही जान का मोका भी पहने पर प्राणान्त तक 
उनका सामना करते है, थे ही पराक्रमी नाग्िफोके समान इस 
संसाररूपी दुम्तर समुद्र को पार कर जाते हैं । [१४] 

-+ऐसा श्रीसुधसस्थामी ने कहा। 


चोथा अध्ययन 
4 ( « ) कम 


८९ | + 
स्‍त्रां-प्रसग 
श्री सुधमस्वामी कहने लगे--- 
माता-पिता थ्रादि कुट्म्बियो तथा काम भोगों का ध्याय करके, 
आत्म-कल्याण के लिये तत्पर होकर निर्जन स्थान में रहने का संकल्प 
करनेवाले भिकछ को, मिक्षा तथा उपदेश आदि के समय अनेक अ्रच्छी 
घुरी ख्तरियो से पश्रतंग होता है। उस समय अमाठ से श्थवा श्रपने 
से रही हुईं वासना के कारण ऐसे अ्रसंग बढाने वाले भित्ु का जकी 
ही श्रध.पतन होता है । 


कारण यह कि श्रनेक दुश्चरित्र खियों ऐसे समय जवान सुख्र 
भिकछ को लुभाने के श्रनेक श्रयत्न करती हैं । किसी बहाने से ये 
उसके ब्रिलकुल पास श्राक्र बेठती हैं. और श्रपने सुन्दर वस्ध तथा 
अग-प्रत्यंय की ओर उसका ध्यान आकर्षित करने का ग्रयत्त करती हैं । 
[१-३] वे सुख्दर वखालकार से सुसज्जित होकर, उसके पास 
श्राकर कहती हैं, हे भिछु ! से संघार से विरक्त हो गई हूँ, इस 
लिये मुझे धर्मोपदेश दो । [२५] उसके बढई (सुतार) रथ फे पढ़िये 
को ज्यों धीरे २ गोल बनाता है, थसे ही थे सखियां मालुस नहों सके 
इस प्रकार लुभाती जाती है । फ़िर तो वह जाल में फंसी हुई एरिनी 
की तरह चाहे जितना अ्रयत्न करे पर उससे से घट नहीं सकता । 
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[] परिणाम से श्राग के पास रखा हुआ लाय का घडा ज्यों 
'पिघलकर नष्ट हो जाता है, वेसे हो घह चिंट्राव भित्ठु उनके सहचास 
से अपने समाधि योग रे अषप्ट हो कर चाश को प्राप्त होता है। 


[१६-२६] 


विपमिप्रित दूध पीने बाज़े के समान अन्त में वह शिशु बहुत 
पद्ताता है । इसलिये, प्रथम से ही भित्ु खियों के प्रसेग का स्याग 
करे । कोई खत्री, भल्ते ही बह पुत्री हो, पुत्र-बधू हो, भोौठा हो यथा 
छोटी कुमारी हो तो भी बह उसका सखेसरें न करें। क्रिसी कारणवश 
उनके निकट अपेग में न थ्राना पढ़े इस लिये उनके कमरों में यां 
धर में श्रकेला न जाबे | [५०-३३] कारण कि ख््री-संग किये हुए 
ओर स्त्री चरित्र के श्रनुभदी शरुद्धिमान्‌ पुरुष तक खियो से सेसर्ग 
रपने के कारण थोढ्ठे ही समय से अष्ट होकर दुराचारियों की श्रेणि 
के बन जाते है । [१२-२०] 


फिर तो हाथ पेर काटो चमडी-मास उत्तार डालों, जीतेजी 
अग्नि में सेकोी, शरीर को छेद-छेट कर ऊपर त्तेजाब छिडकों, नाक- 
कान काट डालो, गरठन उठा ठो पर थे उनका साथ नहीं छोड सकते। 
थे पर-सत्री संग करनेवाले को होने वाले दण्ड को सुनने पर भी, 
तथा काम-शास्त्रों में कुटिल स्त्रियों के हावभाव और मायाचार जानने 
पर भी और अरब नहीं करेंगे, एसे कल्प करते हुऐे भी इस नीच 
कर्म को करते हैं। [ २४-२४ ] 


ऐसा भिक्षु बाहर तो सटाचार और मोक्ष मार्ग की बातें दूने 
जोर से किया करता है क्योकि दुराचारी का जोर जबान में ही होता 
है पर तु उसका रूच्चा स्वरूप श्रन्त से प्रकट हुए बिना नहीं रहता। 
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उस समय वह सच्ची वात स्वीकार करने के बदले, श्रपनी नि:पिता 
की डींगे हांकता हैं और * ऐसा नीच कर्स में करू? ऐसा कहकर, 
ग्लानि प्रकट करते हैं। फ्रिंसी समय खुले-शथास पकड़े जाने पर तो 
वह कहता है कि, “में तो कोई पाप नदी करता था। वह तो मात्र 
मेरी गोद सें लेट गई थी! ” इस प्रकार यह सूर्ठ मनुष्य अपने मान 
की रक्षा के लिये कूठ बोलकर दूना पाप करता है । इसलिये, 
पहिले से ही स्त्रियों के निकट प्रसंग से न आबे, यही बुद्धिमान 
का प्रथम लक्षण है। [ १७-१६, २८-२६ ] 


(२) 


एक वार ऐसे अर्संग में आकर कसी खस्तरी के प्रेम में फंसने के 
घाद उन भोगेच्चु सिछुकों की क्‍या दशा होती है, उसके उठाहरण 
के लिये में भिछु के ग्रहर्ससार का वर्णन करता हूं, उसे तुम सुनों / 
यह कोडे कल्पित नहीं है पर ख़ियों में फंस हुए शनेक भि्श्रो ने 
वाम्तव में किया हुआ है। 


जब तक भि्तु श्रपन वश में नहीं हो जाता, तब त्तक तो स्त्री 
उसके प्रति स्नेह प्रकट करती हुई कहती है फ्रि, "है भिक्षु, में 
तुम्हारी प्रियतमा होने पर भी यदि श्राप मेरे संसारी होने के कारण 
सुझ से सहवास न कर सकते हों तो थे अपने बाल उसम्पाद कर 
सात्री होने के लिये तेयार हूं। पर मुझे; छोड़कर कहीं चल्ते न 
जाना |” पर बाद में नव भिनत्तु बिलकुल घण में हो जाता है सो 
वह स्त्री उसको तिरस्कार करने लगती हैं और अपने श्रच्छें धरे सप्र 
काम उससे कराने लगती है। उसे भिक्षा का भभ्रश्न नहीं श्राता तो 
बह शाक श्रोर इसको बनाने के लिय तपेली आर लक्डी-कंडे फी 
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च्यवस्था करने के लिये मिक्ु को कहती है। अपने ऊूठे बपन भी उससे 
साफ करवाती है और पेर दबवाती है। उसके लिये गंध -आदि पदार्थ, 
श्रश्नद्त तथा ( केश-लुचन न बन सकने के कारण ) नाई की भी 
च्यवस्था उसी को करनी पडती है।[ १-६ ] 





यह तो साभ्वी बनी हुई स्री के ग्रह-संसार की बात हुडे । 
पर यदि वह भिक्तु गृहस्थी सखी के साथ ही बध जाता है तो फिर 
उसको उन स्त्री के लिये लाने की चीज्ते का पार नहीं रहता । सुबह ही 
दाँत साफ करने के लिये मजन, स्नान के लिये लोभ चूरणी या आंवले, 
मुँह में रगड़ने के लिये तैल, होठ पर लगाने का नंदीचूण, वेशी हैं 
पहिनने के लिये लोधकुसुम, नाक के बाल उखाडने के लिये चिमटी, 
बाल काइने के लिये कंघी, वेशी बाघने को ऊन की डोरी, तिलक 
निकालने की सलाई कक और काजल, इसके उपरान्त पहिनने के 
वस्र और आभूषण; सिवाय इसके खाने पीने की बस्तुएँ और उनके 
साधनोफी व्यत्रस्था; घडा तपेली शाक-भाजी, श्रनाज, सुपडा, मुसला 
आडईि, और सबके बाद पान-सुपारी । इसके बाद छुतरी, मौजे, सूई 
डोरा, कपडे धोने का सोटा तथा कपडो का रंग फीका पडने पर 
उनको रंगने की व्यवस्था भी करनी होती है । सगीत के लिये 
विणा आदि बाज्रे श्रौर वर्षा काल में घर, अनाज, नहें रस्सी का 
खाट श्रोर कीचड में पैर खराब न हो इससे लिये पहिनने का खडाऊ 
आदि भी चाहिये ही ! [ ७-३» ] 


ऐसा करते करते यदि वह गर्भिणी हो गई तो डसकी मागो 
को पार नहीं रहता है। उनको भी उस्ते नाक में ढम आने तक पूरी 
करनी होती हैं।. दा्पती-जीवन के-फल्लरूप से पुत्र उत्पन्न हो तब 
सो उस भिक्षु और लदु उट में कुछ अन्तर नहीं रहता । उसकी 
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स्त्री बारवार उसका तिरस्कार करके बच्चे को बहलाने को कहती .है 
तथा अनेक वार क्रोधित होकर उसे फेंक देने का कह ठेती है! रात 
को भी उसे नींद में उठकर पुत्र को लोरी गाकर सुलाना पडता है, 
ओर शरम आने पर भी खसत्री को खुश करने के लिये, उसके कपडे 
धोने पडते हैं। [ ११-१७ ] 


इस प्रकार भोग के लिये खियो के वश में हुए अनेक 
भिछुओं ने किया है । इसलिये, बुद्धिमान पुरुष खियो की प्रारम्भ की 
लुभाने वाली विनंतियाँ पर ध्यान देकर उसका परिचय और सहवास 
न बढावे । खियो के साथ के कामभोग हिसा- परिग्रहादि सब 
महापापों के कारण हैं, ऐसा ज्ञानी भनुप्यों ने कहा हैं। ये भोग 
नामरूप है और कल्याण से विमुस करने वाज़े हैं । इसलिये, निर्मल 
चित्तवाला बुद्धिमान भिछ श्रात्मा के सिवाय सब पर पढ़ार्थों की 
इच्छा का व्यास करके, सन, चचन, ओर कायासे सब परिपह सहन 
करते करते, मोत्ष भाप्त होने तक, वीर भगवान्‌ के बताए हुए मार्ग 
का अ्नुसण करें | [ १८४ २२ ] 

- ऐसा श्री सुधमस्वामी ने कहा | 





पांचवों अध्ययन 
-+-(० )-- 
पाप का फूल 


श्री सुधर्मास्वामी नें कहा--- 


मैंने एक बार सहर्षि केवली महावीर से पूछा था- हे मुनि ! 
अ्ज्ञानियों की नरफ्में कैसी दशा होती है? वहा किप्त प्रकार के 
हुख होते हैं? इनको भें नहीं जानता, इसलिये आप सुझे 
क्हियेगा ।” [१] 


इस पर, तींत्रच॒ुद्धि काश्यप (महावीर) ने उत्तर विया- “ सुन, 
पापकर्मी दीन बनकर केसे अपार दुख भोगते हैं में कहता हूं। 
अपने जीव के लिये पाप-कर्स करनेवाक्षे मंदतुद्धि निश्य लोग, अपने 
सुख के कारण प्राणियों की खुले-आम हिंसा करनेवाज़े,उ नको अ्रनेक 
प्रकार से ब्रास देनेवाले, चोरी करनेवाले, जरा सी संयमघरसे नहीं 
रखनेवाज़े और 'टृष्टतापूथक निरन्तर प्राणी-वध करते रहनेवाले-ऐसे' 
ऐसे पाप-कर्मी श्रज्ञानी लोग नरकगामी बनते हें । [ २-६ ] 


“ नारकियों को दु'सदबण्ड देने वाले देव, * मारो, काटो, चीरों 
जलाओ ? ऐसी गरना करते रहते हैं। बेचारे नरक्गामी यह सुनकर 
भय से ह-बक वनकर कहीं भागना चाहते हैं, पर उनको रास्ता ही 
नहीं मित्र पाता। इस पर चेबस होकर वे द'ख ताप से दः्खी 
हो चीकार करते हुए वहीं लम्बे समय तक जलते रहते हैं । [ ६-७ ] 
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हे दस, अ्रसह्य दुःख कारक ऐसी नरक की वेतरणी नदी के 
विपय से तूने सुना है? शस््रो की धार के समान तेज पानी की 
इस नददी को पार करने के लिये इन नरकुगासियोकों बहाके परमाधामी 
देव भाले ओर तीर घुसेड घुसेड कर धकेलते हैं, यदि कहिं बीच में 
आराम के लिये रुकते है तो वे फिर उनको शूल या त्रिशूल 
घुभाने लगते हैं । [ ८-६ ] 


«४ इस नदी के समान वहां श्रनेक दुःख के सागर स्थान 
भरे पडे है । दुर्भन्‍्ध, गरमी, श्रम्मि, अ्रंधकार और श्रनेक प्रकार के 
शख्ास्रों की सार- ऐसे दुःख पहुंचाने के साधनों से भर-पूर उन 
स्थानों मे जीवों को दुःख दिया जाता है । चहां सदा श्रति दुःस की 
पेसी चीत्कार होती रहती हैं, मानो फ्िसी नगर का वध (कस्तेश्र-म) 
हो रहा हो । परमाधामी देव पापियोकों उनके पापोकी याद दिला-दिला 
कर मारते रहते रहते हैं। उन वेचारे जीवों को ये हुस और 
मार-काट अ्रेले ही स्वयं सहन करना पडती हैं, वहां उनमें कोड 
बचा भी तो नहीं सकता । अनेक पापों के करने वाले इन अ्रनायों वो, 
ध्पनी सब इृष्ट और प्रिय वस्तुओं से श्रलग होकर, ऐसे अ्रत्यन्त 
हुगगंध पूष्े भीड-भडव से झूचत्वच, मास-पीप से भरे हुए उन घृणित 
ग्रमषा ऐसे नरक स्थानों में बहुत समय ब्रिताना पढ़ता है। पृ भव के 
है ही इस प्रसार वे नरक फे ठेव क्रोध करके उन जी के शरीर 
पर शखस्पतराखों के वार पर वार मारते हैं । है अआयुप्मान्‌ ऐसा 
प्कराल ब्रास स्थान यह नरक है | पूर्व में जैसा शित्रा हों। 
दैसा हों परक्ञोंक मे साथ श्राता है। पापियों के पब्ले तो ऐसे नरक 
में सना ही होता है । 
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» हे श्रायुप्मान! बुद्धिमान मलुप्य ऐसा जानकर समस्त विश्व में 
किसी की हिंसा न करे, संसार के वशीभृत न हो कर, सब प्रकार 
से परिग्रह चुद्धिका व्याग कर के, सच्चे सिद्धान्त की शरण लेकर 
परम बोध को प्राप्त हो । पशु, परे, देव, मलुप्य-ये सब कर्म-फल 
के चक्र के अनुसार हैं, ऐसा जानकर, सतिमान्‌ मनुष्य मरने तक 
संयमधर्म पालने का ध्यान रखे। ” 


“ऐसा श्री सुधर्सास्वामी ने कहा । 





छेठा अध्ययन 
“05% 
कप 
भसवानच महावार 
भगवान्‌ महावीर स्वामी के विषय में विशेष जानने का प्रव- 
सर देखकर जम्ब॒स्थामी ने पृछ्ा-- 
है भगवन्‌ ! श्रसंव्य जीवोा का हित काने वाले घर्म के उपदेशक 
सहावीर स्वामी कौन थे-कैसे थे, यह जानने की इच्छा मेरे समान 
ही दूसरों को भी है। इस लिये, थ्रापने जसा सुना हो श्रौर जाना हो, 
वह हस सबको कह सुनाइये । 
श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे-- 
थे महापुरुप सबदर्शी श्रे, केवलज्ञानी थे, ढोष मात्र से रहित 
थे, धृतिमात्‌ तथा स्थिर चित्त के थे । वे समस्त अन्थियो को पार 
कर गये हैं अतएुव श्रव उनको फिर जन्म प्राप्त नहीं होगा । घरबार 
का स्याग करने वाले सनन्‍्यासी शोर सूर्य के समान श्रभुत्तम तप 
करने घाले तपस्बी थे । [१ ६ | 
हिल के. ते रे को न 
(६ वे भ्रज्ञान में अजय सागर के समान थे, थ्रगाधता और स्वच्छ- 
०... तामें महासागर के समान थे, नेज मे देवाधिपति इन्हे कफ्रे समान 
अर सहन करने से पृश्वी के समान थ। थे अनुभत्री थे, कुशल ये, 
तीघर बुद्धिमान थे, कोच, समान, साया, और लोस आदि दोपों के 





भगवान महावीर है [३३ 


् 





रहित थे, मुक्त थे, परिषंण पराफमी थे, पर्दतोंमें उत्तम सुदशन (मेरू) 
के समान और थ्ानन्द के स्थल देवभूमि फे समान श्नेक गुणों से 
सम्पन्न थे । | ७४-१४ ] 


लम्बाई वाल्ले पदेता से निषय के समान, घेर वाले पतोंस रुचक 
के समान, [ ये दोनों पर्वत जम्लुद्वीप के पार माने जाते £ै ] बूत्षों में 
सुर देवों के फ्रीदास्थान शाल्मलि बृत्त के समान, बनो में ननन्‍्दनवन 
के समान, शब्दों से सेघगर्जना के समान, तांरों में चन्द्रमा फे समान, 
सुगन्धी पदार्थों में चन्दन के ससाम, सागसों में स्वर्यभूरमण सहासागर 
के समान, नागो में धरशेनद्र के समान, रखों में इंख (ग$) 
के रस के समान, हाथियों में ऐरावत के समान, पशुश्रों से लिंह 
के समान, नदियों में गंगा श्र पत्तियों में गरुढड के समान, योद्धाओ 
सें कृष्ण के समान, पुप्यों में कमल के समान, क्तत्रियों से. देतब्ऋ 
एमहाभास्त के सभापव में वर्णित क्षत्रिय ) के समान, दानों से अभ- 
यढान और स्क्ष्य बचनों में दूसरे को पीडा न पहुँचाने वाक्षे वचन के 
समान, तपो में अद्यचर्थ के समान, अ्रधिक जीपित रहनेवालों में लव- 
सत्तम ( देव जो सात लेव श्रधिक जीें तो मोक्त को प्राप्त हो ) के 
समान, समभाओसि सुधम-कल्प स्व के शक्रेद्द की सभा के 
समान, तथा सथ धघर्मंसि निर्वाण के समान वे ज्ञातपत्र 
भहासुनि महावीर सब झुनियो तथा मनुष्यों में ज्ञान, शील, 'श्रौर 
त्तप सें सर्वोत्तम थे। [ १९, $८-२४ ] 


इस लोक॑ तथा परलोक के सब कास-भोगो का ध्याग करके, 
घुखो का नाश फरने के हेतु से इन्होंने श्रति कठोर तपस्या की थी, 
५ ्रीभोज 
और ख्री-भोग, सात्रीमोजन तथा समस्त भोग-पदार्थों का सठा के लिये 
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त्याग किया था। पश्चात्‌ सर्वोत्तम शुक्त-ध्यान प्राप्त करके वे महामुनि 
सिद्धि को प्राप्त हुए। अपने समय सें प्रचलित क्रियावादी, श्रक्रियावादी, 
वैनयिक, और श्रज्ञानवादियों के सब विरोधी वादों को जानते हुए भी! 
उन्होंने जीवन-पर्यत संयम घर्स का पालन किया इसके सिवाय, सब्र 
पदार्थों का स्वरूप जानकर, लोगो के कल्याण में हितकारी धर्म को' 
दीपक की भाति प्रकट किया । तेजस्वी श्राग के समान वह धर्म 
सब कर्मों: को नष्ट करने वाला है। [१६-१७-३६-२८] 


शुद्ध युक्तियों से संस्थापित उस धर्म को तुम भी प्रमादरहित 
होकर श्रद्धापर्वक्कत असुंसरण करो । उस धर्स' को बराबर समभकर 
श्रद्धापूदक चलने वाल्ले पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होते हैं श्रथवा देवों के 
अधिपति इन्द्र के समान उत्तम पद अ्राप्त करते है ॥ [२६] 


(्‌ 


सातवां अध्ययन 
बन (्‌ ० ) ध्न्ज् 
अधमियों का वर्णन 


श्री सुधमस्वामी कहने लगे-- 

कितने ही मनुष्य गृहसेसार का ध्याग करके सन्यासी बन जाने 
पर श्राग जलाने रहते हैं और मानते हैं कि उससे (यज्ञादि था धूनी 
सापने से) मोत् मिक्षेगा। परन्तु इस प्रकार तो थे अज्ञानवश भयेकर 
हिंसा दी करते हैं। उन्हें भान नहीं है कि अ्रेडन, जरायुज, स्पेदज 
और रसज आदि त्रस (जेगम) जीवों के समान पृंश्वी, जल, अ्रप्ति, 
वायु और तृण, वृक्ष श्रादि सी जीव #। श्रांग सुलगाने से श्रम, 
पृथ्वी तथा श्रास-पास के श्रनेक उद़ते हुए जीव नाश को प्राप्त 
होते हैं। लकद्दी-कंडो में रहने वाले जीव भी आग सुलगाने 
में मर ही जाते हैं। इस प्रकार, ये मृद्र मनुष्य अपने सुख के लिये 
अनेक जीवों का नाश करके, पापकर्म ब्रांचकर, ' मुफ्त होने के अदले 
सेसार को ही प्राप्त होते हैं श्रोर भ्रनेक योनियों मे स्थावर या शत्रस 
रूप सें जन्म क्षेकर अपने पाप-कर्मा का फल भोगत्ते हुए, ( रवय॑ ने 
जिस अकार अन्य जीवों का नाश किया उसी के समान या अ्रन्य 
अकार से ) विनाश को प्राप्त होते है [ ६-८] 

आर भी उन लोगों की मुढ़ता को क्‍या कहा जाय! सुबह-शास 
आग सुलगाने या धूनी तापने से यदि सोत्ष सिलता हो तो लोहार 
आदि तो पूरे सिद्ध ही कहे जायें ! [ १८] 


ी 
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किंतने ही मृढ तो ऐसा तक कहते हैं कि,-“नमक का त्याग करने 
से मोह मिलता है | वे नमक तो छोड़ देते हैं, पर सदिरा, मांस 
श्र लहसुन तो उड़ाया ही करते हैं ! जिनकी बुद्धि इस प्रकार सर्वथा 
मंद हो जाती है, ऐसे ही मनुप्य अपने लिये मोक्त से उब्ठी गति को 
तैयार करते हैं । [$२-१३] 7 


आगे, कितने ही ऐसा भी मानते है कि ठंडे पानी से 
(सुबहशाम नहाने-धोने से) मोत्त मिलता है । सुबह-शाम पानी में 
नहाते रहने से ही यदि मोक्ष प्राप्त होता हो तो पानी से रहने वाले 
मच्छी आ्रादि जीव तो ठरनत ही मोत्त को श्राप्त हों! पानी से 
पाप-कर्म घुल जाते हों तो साथ सें घुश्य-कर्म भी धुल जानसे न 
इन लोगों ने इस प्रकार के सिद्धान्त बिना विचार कर बना लिये हैं। 
इनके आधार , पर सिद्धि तो भ्राप्त होगी ही नहीं पर इससे उल्टे वे 
अज्ानी श्रनेक प्रकार से श्रम, जल, श्रात्रि जीवों की हिंसा करके 
यंसार को ही प्राप्त होंगे। अ्रपने सुख के लिये दूसरों की हिंसा 
करने वाला केसे सुखी होगा ? इसलिये, चुद्धिमान्‌ मनुण्य प्नस स्थावर 
प्राणियों की हिंसा से सर्द भ्रकार से दूर रहे और दूलरें पापकर्मो 
से भी अपनी श्रास्मा की रक्षा करें क्‍यों कि किसी पाप को भी 
करने वाले को श्रन्त में रोना और सॉकना पढ़ता है। [ १४-२० ] 


यह तो विधर्मियों की बात हुई । परन्तु सद्ध/ रूपी मार्ग को 
प्राप्त हुए अनेक जैन भिन्तर्शों में से भी कोई, किसी बाहरी आचार फ्ा 
पाज़न करके दूसरी ओर 'अ्नाचार का सेवन करते हैं| ये भी 
अ्रधर्मी ही हैँ । उदाहरण के लिये, अनेक मिप्ठऊ कंद, चीज श्रादि 
सजीव आहार का स्याग कर देते हैं और निर्नीव तथा दूसरे ने श्रपने 


अ्रध्मियों का वन [३७ 





पालते हैं परन्तु याद सें वे एसी निर्शेपष भसित्ञा तक का संग्रह करते 
हैं, अथवा जहाँ स्वादु भिक्ता मिलती हो, ऐसे घर की श्रोर उत्साह 
से दौढते हैं, अथवा पेट-पूजा की लालसा से धर्मोपदेश देते हैं, 
अथवा श्रश्न के लिये अपनी या दूसरो की प्रशंसा करते हैं, अथवा 
दूसरों की खुशामद करते हैं । घान के लोलुप सुझर के 
समान अश्रज्ञ लोलुप थे भिक्ठ अ्रल्प समय में ही श्राचार श्रष्ट 
कुगील और खाली छिलकों फे ससान निस्सार हो कर विनाश को 
प्राप्त होते हैं। सच्चा भिक्ु तो परिचित न हो ऐसे स्थान पर जाकर 
भित्षा प्राप्त करने का प्रयरन करे, और अपनी तपश्चर्या के कारण मान 
आदर की आकात्षा न रखे। भुनि का आहार तो संयम की रक्षा के 
लिये ही होता है और इसी प्रकार निर्मेष पानी का उपयोग भी जीवित 
रहने को ही। कारण यह कि कैसा ही निर्देष क्‍यों न हो, फिर भी 
पानी के उपयोग में कर्मबन्धन तो क्ञगा ही हुआ है। तो भी, 
कितने ही जैन भिछु आचार के प्रमाण के अनुसार दूसरों का उपयोग 
में लिया हुआ, गरम किया हुआ, निर्जीव और निर्दोष (प्रासुक) पानी 
साग ला कर बाद में उसे शरीर तथा कपड़ों की सफाई के लिये 
नहाने-घोने में काम लेते हैं। ऐसे भिछ सच्ची भिछुता से बहुत दूर 
हैं। बुद्धिमानू भिकठ तो अपने में से सब पाप दूर होकर संयम में 
पूर्णता प्राप्त हो इसके लिये ही शरीर धारण किये रहता है । 
उसने तो सब संगों और सब प्रकार के काम भोगों को शआ्आासक्ति को 
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त्याग दिया होता है, चह तो सब जीवो को श्रभथदान देने वाला और 
निर्धल अ्रन्त'करणवाला होता है; वह तो अपनी पाप वृत्तियों से संग्राम 
में आगे लघनेवाले वीर फी भांति युद्ध करता है और अपना पूर्ण 
पराक्रम दिखाता है। ऐसा करते हुए वह सब तरफ से ( श्रांतर-बराह्य 
शत्रुओं से ) पटिये के समान 'भले ही छिल जाय, या झत्यु भी 
भरा खडी हो, पर फिर भी एकबार कर्मो को विखेर देने पर, धुरी हटी 
हुई गाड़ी के समान वह तो फिर संसार की ओर नहीं बढता। [२१-३ ०] 


--ऐ सा श्री सुध्मास्वामी ने कहा | 





रा 


आठवों अध्ययन 
परम (्‌ 5 ) /फकजक, 


मर्चा वीरता 
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जैंखू स्वामी ने पूछा--- 


“है भगवन्‌ ! वीरता तो दो प्रकार फी कही जाती है। घर्म- 
पीर की वीरता किस मे है और उसका बद्षान कैसा किया गया है, 
श्राप उसे कहिये। ” [ $ ] 


श्री सुधसस्वामी कहने लगे -- 


, “हैं अधुप्मान्‌ | तेरा कहना ठीक है। लोगों में इसके सम्बन्ध 
में दो मान्यता है। कुछ कप कौ वीर्य ( वीरता ) कहते है, 
न कं सुबरपी भुनि अकम को वीर्य कहते हैं। प्रमाठ कम 
है और श्रप्ममाद श्रकर्म है। जो मत्तियां असावथुक्त है. यानि धर्म 
भे विम्युर हैं, वे सब कर्रूप हैं, श्रतएव स्याज्य हैं। जो प्रवृतिया 
प्रमाठ रहित है थानि थे के श्रनुसार है, के अ्रकर्स है, श्रताग्य 
करने के योग्य है || 


हि उदाहिर्मा के लिये, भराणियों के नाश के लिये शख्नक्रिया 

ह सीखने में, कासभोगो के लिये साया श्रादि का ग्राचरण करने में या 
“यभरहित और वेरभाव-से युक्त होकर, सन, वचन और काया से 
बस लोक या परलोफ के कर्मों को करने में-संणेष से जिनसे श्रहित 
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हो ऐसी रागद्वेप पूर्ण प्रद्ृत्तियों में--दिखाया हुआ वीये श्रथति 
पराक्रम, संसार को प्राप्त क्रानेवाले के (बंधन ) के कारण होने से 


ध्याज्य है । [ १-६ ] | 


श्रव, चुद्धिमान्‌ मनुष्यों के अकम वीय॑ को कहता हूं; उसे 
सुन । बुद्धिमान्‌ मनुष्य जानते हैं कि मनुष्य ज्यों ज्यो श्रधिक पाप 
करता जाता है, सयों स्यों. चित्त की श्रशुभता (अशुद्धि) बढती जाती 
है और भजुप्य श्रधिकाधिक बेरो में बंघाता हुआ प्ान्त में 
दुःखो को प्राप्त करता है । श्र स्वर्ग श्रादि स्थान भी 
नित्य नहीं हैं; कुटुम्बियों और मित्रों का 'सहवास भी प्नित्य 
है। इसलिये, समझदार लोग समस्त मोह-ममत्य का त्याग 
करके सर्व शुभ धघर्मयुक्त और श्रेष्ठ पुरुषो के बताये हुए मुक्ति के 
मार्ग को लेजाने वाले श्रार्य धरम की शरण लेकर,' पाप-कर्म का कांटा 
मूल से निकाल फेकने के लिये धर्म के श्रनुसार प्रयल पुरुषार्थ 
करते है । कारण यह कि अपने कल्याण का जो उपाय मालुम हो, 
उसे बुद्धिमान अ्रपने जीवन में तुरन्त यीगख लेते हैं | [ £-१९ ] 


ऐसा बुद्धिमान मजुष्य अपनी बुद्धि से या वूसरें के पास से 

धर्स का रहस्य सममा कर उसमे पूर्णरूप से प्रयनशीक्ष होने के लिये, 

घरबार छोडकर निकल पढता है। कछुशा जैसे अ्रपने श्रगों को शरीर में 

>, समेट लेता है, वेसे ही वह सब्र पापवृत्तियाँ हाथ-पर आ्रादि कर्मन्द्रियो 

5८ और पांचों ज्ञानेन्द्रयो सहित मन और ड्सके दोषों को समेट लेता है, 

४ सत्र प्रकार के सुखों का प्वाग करता है; और कामनाओश्री से शांत 

होकर झासक्ति से रहित होकर सीक्षमाग से दही प्रबल सुण्पार्थ 
करता है। यही बीराव धर्मधीर का है। [ १४-१८ ] 
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बह प्राणों की दिसा नहीं करता; चोरी नहीं करता, विश्वासधात 
नहीं काता प्रमत्य नहीं बोलता, धर्म का उद्घेबन सन-चचने 
से नहीं चहता तथा भितेन्ट्रिय होकर श्ाप्मा की सथ प्रकार 
से रक्ता करता हुआ विचाता है।यह छमावान्‌ और निरातुर झोकर 
सदा प्रयनशील रहता है, श्र सब प्रकार फी पापड्त्तियों का हवा 
करके, सहनशीलता को परमधम मानकर ध्यान योग को साथता 
हुथा मोक्ष प्येत दिचरता है। [ ४६-०१,२»-६] 


इस प्रकार, पक्लानी शोर प्रज्ञानी दोनों ही समान चीरता को 
दिखाते हुए भी, शघूर ज्ञानी ओर स्वेथा श्रज्ञानी का चाहे मितना 
पराक्रम हो पर वह छशुद्ध है ओर कर्म-यन्धन का कारण है, परन्तु 
ज्ञान और बोध से सहित मलनुप्य का पराक्रम शुद्ध है श्रौर उसे 
उसका कुछ फल्ल भोगना नहीं पढ़ता । 


योग्य रीति से किया हुआ तप भी, यहि कोर्ति की श्च्छा से 
किया गया हो तो शुद्ध नहों होता। जिस तप को दूसरे नहीं जानते, 
चह सच्चा तप है। [ २२-२० ] 


ऐसा अ्री सुधमास्वामी ने कहा । 


जखूस्थामी न पूछा-- 
« हें भगवन्‌ ! मतिमान्‌ ब्राह्मण महावीर ने केसा घम कहा है 
आप उसका कृपा करके हमें कहिये जिससे हम उससे प्रयत्नशील 


मरने | !! 
श्री सुधर्मास्वा्सी ने कहा-- 


“ जिनेश्वर ने जिस सीधे सच्च मार्स का उपदेश ढिया है, उसे 
$ तुमे कद सुनाता हूं। तुम उसे सुनों। उस घर्म को 
जानने और पालने का अधिकार किसे ह, वह भे पहिले कहता 
हैं । जो भनुप्य अपने में विधेक प्रकट होने से संसार के पदार्थों और 
भावों के प्रति वराग्ययुक्त होगया है, और जो मनुप्य आसक्तिपूर्ठक 
होनेवाली प्रवृत्तियों के हारा बंधनेवालें गगहेप तथा पुष्ट होनेवाले 


| ७६ कामों और उनके हुलपरुपी फ्लो को जानता है, वही इस भार का 


ग गे 
| अ 


48.४ क्र दे कक. लिये 
ग्रधिकारी है। वह जानता है कि मनुप्य जिन पदाथीं के लिये विविध 


प्रवृतियों करता है, ये सब पदार्थ झत्यु के बाद कुट्धम्ब्ियों के शाथ में 
असे जाते €, श्रीर उसे तो मात्र श्रपने कर्मा को ही भ्ुंगतना रे 
जाता £हैं। उस समय जिनके लिये उसने सब प्रृन्तियाँ की थीं, 


सप्क रण ना. #» 
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थे सब - माता-पिता भाई पत्नी, पुत्र, शोर युत्र-वधु--रक्षा करने 
नहीं आते । ऐसा समझ कर वह मसता को छोड़ कर जिन भगवान्‌ 
के परम मार्ग को स्वीकार करता है । मनुष्य के विचेऊ शोर बेराग्य 
की सच्ची परीक्षा तो इसी से है कि वह प्राप्त हुए कामभोगों के 
प्रति आकर्पित न हो। ऐसा विवेक और वेराग्य उत्पन्न होने के चाद 
वह भ्रधिकारी मलुप्य धन-सम्पत्ति, पुत्र, कटम्थी, समता भ्रौर 


शोक का त्याग करके खेंसार से अल्लण (निरपेत्) होकर सनन्‍्यासी 


चने । [ १-७, ३२ ] 


बाद सें, उस मुस॒ुछु को तेज प्रज्ञावान्‌, पूर्ण तपस्वी, पराक्रमी, 
आक्ज्ञान के इच्छुक, धृतिमान्‌, तथा जितेन्द्रिय सदूगुरु की शरण 
प्राप्त करना चाहिये क्‍योंकि ज्ञानप्रकाश प्राप्त करने के लिये गृहसंसार 
का त्याग करनेवाले उत्तम सप्पुरुप ही मुम्ुहु मलुप्यो की परम शरण 


: हैं। थे सब बन्धनों से मुक्त होने के कारण जीवन की सथा विषपर्यो 


की श्राकांत्षा और सब गकार की पाप श्रवृत्तियों से रहित होते हैं। 
ऐसे सदगुरु की शरण छोकर वह निर्शेन्ध महास्॒ुनि महावीर के बताषु 
हुए मार्ग सें पुरुषाथ करे । [३२-३४] 


पृथ्वी (जल) अभि, वायु, चनस्पति, अंडज, पोतज, जरायु, रसज 
स्वेदन और उद्भिज्व इस प्रकार जीवों के छु' भेद हैं। उनको जानकर 
विद्ान्‌ मनुष्य सन वचन और काया से उनकी हिंसा और अपने 
सुख के लिये उनके परिग्रह का त्याग फरे। उसी प्रकार उसे कूद, 
मैथुन और चोरी को भी महापाप समभकर छोड़ देना चाहिये। क्रोध, 
मान, साथा लोभ और सी जगत सें कर्े-बन्ध के कारण है, हमका 
भी स्याग ऐसा जानकर करें। [८-११] 
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टिप्पणी - $ पहिले पांच प्रकार के स्थावर जीव और पिछले छ त्रस के 
भेद एक सें, यों छे भेद | अ्रंडम-अंडे से जन्म लेने वाले, 
पोतज-बच्चे के रूप में जन्म जने वाले जैसे हाथी | जरायुज- 

खोल में लपटे हुए जन्म लेने वाले जैसे गाय! 
र्लज-ठही आदि रस वाले पदार्थों में पैदा होने चाल्ते जीव । 
स्वेदज-पसीने से पैदा होनेवाले जैसे जूँ। उद्भिज्ज-साधारणत- 

इससे जमीन फौोटकर पैदा होने वाक्षे वृत्तादि ( वनस्पति ) का 

श्र्थ लिया जाता है पर कोई आचार्य “ कुछ फोडकर निकलने 

वाले जीव ” जैसे मेंढक आदि का अर्थ करते है। 

टिव्पणी-२ सूत्रकृतांग मे स्थान स्थान पर आता है कि “ भगवान्‌ ने 
पृश्वी थ्रादि जीवों के छु- प्रकार की कर्म-बंधन का निमित्त 
कहा है।” पुनराब्ृत्ति से बचने के लिये श्रनुवाद मे इस स्थान 
पर इसफों संक्षिप्त कर निया है श्रथवा कही २ छोड भी 
दिया है। फिर भी एक जगह इसका स्पष्टीकरण कर ठेना 
जख्री है। पुप्वी आठि छ प्रकार के जीवों का कर्म-वन्धन 
का निमित्त होना, उनके प्रति क्रिसी प्रकार का द्रोह श्थवा 
हिंसा करना है, कोई भी पाप किसी प्राणी के प्रति 
ही होता है। मतलब यह ऊ्रि था प्राणी गत्येक 
पाप कर्य में निमित्तरूप होते है, इसी लिये ऊन धर्म के 
अचब्सिाब्त से ही सब्र पाप-कर्मों का त्याग समा जाता है। 
हु सब अक्रार के प्राप-कर्मों का व्याय ऊजिये बिना श्रष्टिसा का 
हे पूर्ण रीति से पालन होना साभव नहीं है। श्रताय, भर्दिसा 
हा ही एक सात्र धर्म है सूत्र से सर जगह ही साम्पूरं समाधि, 
माकतमार्थ अथवा धर्य के लिये अहिंसा वो ही अमुखता 


दी गई हं। 


है 
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वह शरीर के समस्त संस्कारो-यथा, बर्स्ी कर्म, विरेचन, 
घमन, श्रेजन, गंध, माल्य, स्नान, द्त-प्रशालन, घोना-रंगना आदि--- 
को संयम का विशेधी जान कर त्याग ठे। ये परिग्रह श्र काम- 
वासना के कारण हैँ । उसी प्रकार, जूते, छुतरी, खाट, पत्लषग, चंबर 
आदि सी त्याग छे। और निर्जीव तथा स्गाफ़ झिये हुए निर्दोष पानी 
से भी अंगों को न धोवे। [ १३-३, १८-६४ ] 


आहार में पृष्ठ लयम रसे। उसके लिये गहस्थ ने नेयार 
किया हुआ, खरीदा हुआ, मांग कर लाया हुआ, जहा वह रहता हों 
वहा गहस्थ ले थ्राया हो ऐसा अथवा इहन प्रकार से मिला हुआ 
भोजन स्वीकार न करें। सादक श्राहार का सर्वथा त्याग कर दे। 
जितने से जीवन रह सके उतना ही श्रन्न-जल माग कलाये। ज्यादा 
धे आ्रावे और फिर दूसरे को ठेना पड़े ऐसा न करें। [१४-२९ २३] 


चारिश्रवान्‌ू भिछ्त किसी का सग न॒ करें क्योकि इसमें 
खतरे छुपे रहते है, इसलिये विद्वान इससे सचेत रहे । चद् संसारियों 
के साथ मंश्रणा, उनके कार्मों की प्रशसा, उनकी सासारिक समास्याओं 
से सलाह, उनके घर बैठकर या उनके बर्तन से खान-पान, उनके 
कपड़े पहिनना, उनके घर में वेठकर उनके समाचार पूछना, उनकी 
ओर से यश-कीर्ति, प्रशंसा, वन्‍्दन-पूजन की कासना, उनके घर मे 
अकारण ही सो जाना, गाव के क्डकों के खेल में शामिल होना, 
और सयदिा छोड़कर हंसना-इन सब्र का त्याग कर दे क्योंकि इनमें 
से अनेक अ्रनर्थों की परम्परा जन्म छ्षेती है। [१६-८;२०-२,२८-४] 


उसे अनर्थकारक प्रवृत्तिवय' नहीं करनी चाहिये, जैसे 
“जुआ खेलना न सीखे, कलह न करे, पहिले की की हुई क्रीडाओं 


नर 
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को याद न करें, धर्म से निपिद्ध कोई बात न कहे; बोलने लगे तो 
लगातार बोलता ही न रहे, किसी का हृदय दु,खी हो ऐसा वचन 
कहने की इच्छा ठक न करे, दूसरे ठगे जायें ऐसा कुछ न॑ कहे, 
उसे तो विचार करके ही बोलने की आदत डालनी चाहिये। उसे 
आधी सच्ची आधी झूठी ( सत्यासत्य ) भाषा को त्याग ढेना चाहिये 
और दूसरों की शुप्त बात नहीं कहना चाहिये। किसी को 'ऐ! रे 
श्रादि कहकर न पुकारे, 'यारः 'दोस्त! या गोत्रका नाम लेकर न पुकारे, 
ऐसे काम कभी न करे | [ १७, २१, २४-७ ] 

इस प्रकार निरर्थक प्रवत्ति से पे बिना, और उसी प्रकार सुन्दर 
पदार्थों की इच्छा रखे बिना, अयत्नशील रहकर बिना प्रमाद के विचरे 
और ऐसा करने में जो भी दुषव श्रार्य, सहन करे। कोई मारे तो 
क्रोध न करे, गालियां ठे तो नाराज न हो परन्तु प्रसन्न रहते हुए 
सब्र सहन करके शाति धारण करे। [ ३०-१ ] 


“ऐसा श्री सुधमस्वामी ने कहा | 


हा 


दसवां अध्ययन 
22:08 ( ७ ) 2६382 


समापषिे 
स््ञ्छाए 
श्री सुधमस्वासी कहने लगे-- 


मे जिस भोछ्षमार्ग को तुम्हे कह सुनाता हूँ, उसका 
उपदेश मतिमान महावीर ने धर्म का साक्षातकार करने के बाद 
दिया है। वह भार सीधा और अमोध है। उसे स्वी- 
कार करने वाला मिछु चित्त की सारी चंचलता दूर करके, सब 
संकल्पों से रहित हो कर, किसी भी प्राणी के दुख का कारण बने 
बिना विचरे | एक वार सन्‍्यास ले चुकने के बाद उसे दीन और 
खिन्न नहीं होना चाहिये, जो भोगो के सम्बन्ध में दीन वृत्ति के हैं, 
थे पाप-कर्भ करते रहते हैं । इसी कारण जिनेश्वरों ने चित्त की 
सर्वथा शुद्धि और एकागता प्राप्त करने का उपदेश दिया है। इस 
लिये, भजुप्य जागृत रहे, एकाम रहे, विवेक-विचार से प्रीति करें 
और स्थिरचित्त वाला बने।[ १-३३ ६-७ ] 


« देखो तो, ख्रियो से श्रासक्त हुए शअ्रनेक प्राणी और सच्त, 
दुख से पीडित होकर कितना परिताप उठाते हैं । र््रियों में विशेष 
अश्तग रखने वाला अज्ञानी पापकर्स के चक्र सें फंसता है। वह॑स्वय 
जीव हिंसा करके पाप करता है, यही नहीं, बल्कि दूसरे के पास 
करवाता है। वह अज्ञानी सिक्षु फिर तो धन सम्पत्ति का संचय करने 
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लगता है और कामना से उत्पन्न गड्ढे में फँसता जाता है, 
पापक्रम इकद्धा करता जाता है। इससे परिणाम से वह दुम्तर 
नरक को आप्त करता है | इस लिये बुद्धिमान भिक्ु धर्म को श्रच्छी 
तरह समझ कर, सब ओर से नि ेग होकर, कहीं सी श्रासक्त हुए 
बिना बिचरे और सब्र प्रकार की लालसा का ध्याग करके, सब जीवों 
के प्रति समभाव-पूर्ण दृष्टि रखकर किसी का प्रिय था श्रप्रिय करने 
की इच्छा न रखे। [४७-६, ७-१०] 

वह निपिद्ध अन्न की कदापि इच्छा न करे थोर ऐसा करने 
चाल्ले की संगति तक न करे। अपने शझ्न्तर का विकास चाहने चाला 
चह भिछ किसी वस्तु की आफाज्षा रसो बिना तथा जरा सी खिन्न 
हुए बिना, बाह्य शरीर को जीण-शीख होने द पर जीवन की इच्छा 
रखकर पापकर्म न कर | वह खसठा अपनी श्रसहाय दशा का विचार 
करता रहे, इसी भावना से उसकी मुक्ति है । 


यह मुक्ति कोई मिथ्या वस्तु नहीं है, पर सर्वोत्तम वस्तु है। 
किन्तु चाहे जो उसको प्राप्त नहीं कर सऊता। स्त्री संभाग से निवृत्त हुआ, 
अपरिग्रही, तथा छोटे-बड़े विषय अ्सत्य, चौोर्य श्रादि पापा से रक्षा 
करने वाला भित्तु ही मो फे कारण समाधि की नि'संशय पाप्त करता 
€। इसलिये, मिन्ठ प्रीति थोर श्रश्नमीति पर विजय प्राप्त करे, घास, 
की दंड, गरमी, देश ( कीटों का काटना ) झआादि शारीरिक कष्ट 
है। से ढरे बिना, मन, चचन और काया को ( पाप 
! कर्मा से ) सुरक्षित रस कर सगाधि युक्त यने, ओर इस सकार 
मिमलचित्त बाला होरर सौका श्ाने परे ख्यपना पालन फिया दूशा 
उत्तम धरम वूसरी वो भलीभोति समझाता शब्या बिचरे । [११०५ # | 


भरत] 


कप रच 
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सेसार में नाना प्रकार की सानन्‍्यता को सानने चाहे 
लोग विचरते है, उनसे से शअनेफ निपष्किय भात्मा, फ्रियावाद 
या प्यक्षिय्रावाट की चर्चा करते ह और मोझ्ष का सी उपदेश 
उसे हैं। परन्तु थे मोक्त के साथम घर्स को नहीं जामते। वे त्तो 
सानो श्रजर-अ्रमर ही हो। एस प्रकार श्रश्ञान और सुद्ठता पूछफ पाप से 
जरा भी इरे बिना, कुठुम्बियों तथा घनादि के मोह से बंधे रहते है 
और रातदिन दूसरे के शरीर को कष्ट हो ऐसी प्रश्॒त्तिया श्रसयम 
से करते रहते है। परन्तु बुद्धिमान मनुष्य तो सम्धस को 
समझ कर, बन के प्रा्ी प्ये! खिंह से दूर रहते है, पैसे पाप से 
तूर रहे । कारण य्रह कि समस्त पाप की प्रवृत्तियों से दिखा 'श्रनिवार्य 
है । और हिंसा से बेर बढ़ाने वाले, महापाप के कारण पापकर्मों 
का निश्चय ही ब्रेध होता ६, ज्ञिनक परिणाम सें मलुप्य की दुख से 
मुक्ति नहीं होती। इस लिये, भिक्तु जीवन या मरण की 
चिन्ता किये थिना, किसी फल की इच्छा रकक्‍्से बिना तथा शारीर 
की ममता छोड कर, मतिमान प्राह्मण (पवित्र और ज्ञानी का ताए्पर्य 
है) महावीर के बताए हुए मार पर निप्कपटता से चलकर, इस 
परापचक्रूप दुस्तर संसार को पार करने क्का प्रयत्न करे। [ १६-२४ ] 


“ऐसा श्री सुधमस्वामी ने कहां | 


६: 


4 6 4०20 


फ 


ग्यारहवों अध्ययन 
स््् ( न ) ० 
कक ( 
साक्ष माग " 


हा 59-०० 3०० ०-84 > आओ 


श्री जखू स्वामी ने पूछा--- 
हे महामुनि ! सब दुःखो से मुक्ति देने वाला, भगवान्‌ महावीर 
का बताया हुआ उत्तम मार्ग आप जसा जानते हैं, हमें कह सुनायें । 
रे 
श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे-- 
काश्यप ऋषि (महावीर) का चताया हुआ वह महा बिकट सार 
मैंने जैसा सुना है, चैसा ही क्रण कह सुनाता हूँ । उसके प्रनुसार 
चलकर अनेक मनुष्य, दुम्तर समुद्दों को ज्यों व्यापारी पार कर जाते 


ब 
६ 


हैं; उसी श्रकार श्रपार संसार को पार कर गये हैं श्रीर भविष्य में 
भी करेंगे । [ 4-६ 

पृथ्वी, जल, अ्रप्मि, चायु, वनस्पति थ्रीर तरस, जीवों के ये छे भेद 
हैं। ये आपस में एक दूसरे के प्रति हिंसा परिय्रद्द श्राद्रि के कारण 
कर्मबन्धन के निमित्त बनते है। बुद्धिमान मनुष्य अपना उठाहरण 
छेकर सोचे कि मेरे समान अन्य प्राणी को भी दुःम नहीं सुहाता, 
इस लिये फिसी की हिंसा नहीं करनी चाहिय । ज्ञानी के ज्ञान का सार 
यही है कि वह कसी की हिंसा नहीं करता। श्रहिसा का सिद्धान्त 
भी यही है, उसी को शांति या निचार्स कदते 8॥ [ ४-६१ ] 


रु 
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मोत्त सार <५ 


परन्तु जब तक मनुष्यों में से सब प्रकार के दोप दूर नहीं होते, 
सब तक थे मन, वचन शरौर काया से सम्पूर्ठ अ्रहिंसा का पालन नहीं 
कर सकते। इस लिये, महाप्रज्ञ बुद्धिमान मनुप्प जितेन्द्रिय होकर, विपय 
भोग से निवृत्त होदे और सयमादि सें पराक्रमी होकर विचरे। वह श्रति 
कध, मान, माया और लोभ से दूर रहे । सछ्तेप में, वह समस्त 'च्छे 
कार्यो का पालन करे और प्रापकर्भ त्याग ढटैे। वह तपाचरण से 
पराक्रमी बनकर निर्वाण को नक्षत्रों से चन्द्रमा के समान श्रेष्ट 
मानकर उसे प्राप्त करने सें पुरुपार्य करे । सूब प्राणियों का आधार 
स्थान यह जगवः है, उसी प्रकार जो बुद्ध क्षेगये हैं और होंगे, उनका 
आधारस्थान निर्वास ही है। इसलिये, इन्द्रियों का इमन करके, उस 
निर्वाण को ही आाप्त करने में अयस्नशील बने | [ १२९, ३३-६, २२ ] 





महापज्ञावान्‌ बुद्धिमानू भिछ जो छुछ भिक्षा मिले, उसी से 

: अपना निर्वाह, करे और निपिदछ अन्न का त्याग करे । भ्राणियों की हिसा 
करके अथवा उसके ही लिये तेयार किया हुआ भोजन वह स्वीकार 
न करें । इस प्रक्नार सिश्चित अन्न अथवा जिसके विपय सें शेका हो, 
ऐसा भित्ाज्ञ वह न ले । कोई हिंसा करता हो तो उसे किसी प्रकार 
मी अनुमति न ढे। गांव और नगर में विचरते हुए अनेक ऐसे 
मौके आ जाते हैं। गावों में अनेक लोग ठढान देने के लियें, सावथ- 
अगृहणीय भोजन तैयार कर लेते है, अ्रत्र यदि भिछ इसकी प्रशंसा" 
करें तो ऐसे काये को-उंसेजन मिलता है, और यदि इसका विरोध 
करे तो किसी के पेट पर ज्ञात पढ़ती है। इसलिये, कुछ भी किये 
बिना, वह तो अपनी इन्द्रियों का इमन करता हुआ विचरे । [१३-२१] 


इस ग्रकार, जो मिक्तु अपनी आत्मा की ( पाप श्रवृत्ति से ) रक्षा 
करने सें तत्पर हो, सदा इन्ह्रिय निग्नही हो, संसार अमण के प्रवाह 


पर 


ज्डा 
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की जिसने यथाशक्ति रोक दिया हो, सर्वथा पाप रहित हो वही शुद् 
परिपूर्ण और उत्तम धर्य का उपदेश दें सकता है | वही भिछु संसार 
प्रवाह में फेंसे हुए और अपने कार्यो से दुखी प्राणियों को जगत के 
निर्दिष्ट स्थान निर्वाणद्वीप को बता सकता है [ २३-४ ] 

डस को न जानने चाले और स्वय अजानी होने पर भी अपने 
को ज्ञानी मानने बाले और लोगों को ऐसा प्रकट करने वाले मनुष्य 
समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते | थे चाहे जैसा निपिद 
अन्न स्वीकार कर लेते' हैं और फिर ध्यान करते बैठते £। किन्तु धन 
स्रिध्यामति अनाये श्रमणों का ध्यान बुगज्ञा ग्रादि की भांति विपय- 
प्राप्ति के लिये ही होता 5, श्रतंणव वह पराप-पूर्ण और श्रधम होता 


है । ऐसे अनुभवहीन लोग समाधि को याप्त नहीं कर सकते। शुद्ध 


मार्ग का उल्लंघन करके, उन्मार्ग पर चलने वाक्षे बे लोग दुख 
झौर विनाश को ही प्राप्त होते हैं। फूटी नाव मे बैठ कर पार जाने 
के इच्छुक जत्म से श्रन्धे मनुष्य के समान थे श्रध बीच में ही संसार 
प्रधाह में पदकर नाश को श्राप्त होते है । [ २९-२१ ] 

परन्तु, काश्यप (महावीर) के उपदेश ठिये हुए इस घर्म की 
शरण लेकर मतिसान मिछु संसार के महा 'धवाह को पार कर 
जाता है। बह तो अ्रपनी श्रात्मा की रक्षा करता हुआ, छोटेन्यडे 
विन्नों के सामने मेरः के समान अ्रकम्पित रूता हुथा, और मुख फी 
प्रतीत्ता करता हुआ आनन्द से विधचरता #£। [३२, ३७, अ८ | 

ऐसा श्री सुधमस्वामी ने कहा । 


(८०/०.. 
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बाहरवों अध्ययन 
-(०)-- 
८ ७७ 0 
वादियों को चचा 


श्री सुधर्मास्थामी कहने लगे -- ह 

है आयुध्यमान्‌ ! श्रव में लोगा मे प्रचलित वादों के साबन्ध में 
कहता हूं, उसे सुन। इन सब के मुझ्य चार भाग हो सकते हैं-- 
(१) क्रियावाद (२)  अक्रियावाद (३) विनयवाद, और (४) 
अज्ञातवाद | [१ ] 


( अज्ञानवादी कहते हैं कि परलोक-स्वर्ग और नरक तथा अच्छे 
बुरे कममों के फल्न आदि के विपय में हम कुछ नहीं जान सकते, 
उनका अस्तित्व है, यह नहीं कहा जा सकता, श्रथवा नहीं है, यह 
भी नहीं कहा जा सकता ) ये अज्ञानवादी तर्क-वितक में कुशल 
होते हुण की असम्बद्ध वात कहते हैं। अपनी शकाशओं का वे पार 
न पा सके हैं। थे स्वयं अज्ञानी होने के कारण श्ज्ञानी लोगों को 
यो ही झूठड-मृठ शमभाते रहते हैं। [२] 


( विनयनारी आचार की अनेक तुच्छु और अनावश्यक बातों को 
ही स्स्व सान कर उसी में लीन रहते हैं, इसके सिवाय ये कुछ 
विचार ही नहीं सकते) ऐसे ये सत्य को असत्य भानने वाले और 
साधु को असाधु कहने वाले विनयवादी फ्रिसी के पूछने पर अपने 
सिद्धास्तों को सत्य बतछ्लाने लगते हैं | [४ ] 
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( अक्रियाचादी तो क्रिया या उसके फल में ही विश्वास नहीं करते 
ओर उनमें से कोई तो शात्मा को निष्किय मानते हैं, कोई शभ्रात्मा को 
ही नहीं मानते । कुछ जगव्‌ को मायारूप मानते हैं या इश्वर, नियत, काल 
को प्राणी की क्रियाओं के लिये जिम्मेदार मानते हैं। आ्राणी वदुच्ध 
नहीं करता या नहीं कर सकता, ऐसा वे मानते है। ) ये अ्रक्रियावादी 
कम और उसके फल से डर कर कहते हूँ कि क्रिया ही नहीं हैं। 
अपने सिद्धान्तों के सम्बन्ध में निश्चय न होने से वे कहते हैं कि यह 
तो हमें यो जान पडता है। पूछने पर थे निश्चित छुछु न बता कर 
कहते है कि यह तो दो पक्ष की बात है, यह तो एक पश्च 
की बात है; पेसा कहा करते है। कर्भ तो छः इन्द्रियां करती 
है (हम नहीं करते ) ऐसा कहते हैं। बेवक अक्रियावादी बहुत कुछ 
ऐसा ही (परस्पर विरुद्ध ) कहते है। । उनके सत से तो सारा जगत 
ही वन्ध्य ( नियत बात से नया कुछ नहीं होता ) और नियत (जा 
कुछ होता है, उसका कुछ फल नहीं है) है। उनके मत से सर्य 
क्रा उदय या अ्रस्त नहीं होता, चन्द्रमा बढ़ता या धरता नहीं, नदियों 
बहती नहीं श्रौर हवा चलती नहीं आंग्तो वाला अन्धा दीपक के 
होते हुए भी कुड् नहीं देख सकता, उसी ग्रकार ये बिगड़ी बुद्धि के 
अक्रियाबादी क्रिया होते हुए भी उसको देखने नहीं है। [ ४-८ ] 


आगे, ज्योतिष शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, सामुद्रिक शास्र, शब्रन- 
शाख्र उन्पात-थाख, ओर अष्टाोंग निमित्त शास्त्र का अभ्यास फर्क 
श्रनेफ लोग भविष्य की क्रिया और उसके फल को जान ही लेते # 
के यदि फ्रिया 'ओर उसका फल न हों तो फिर ऐसा केस हो 
' पक्‍्ता है? तो सी अभ्रक्रिवावादी तो ऐसा ही कहगे कि सत्र शायर 
प्न थोडे ही 5? वे तो स्वय शाखा को जानते दी नहीं, फिर तो 
उन्हें कंठ कहने सें कुछ बाधा नहीं श्राती। [ +-१० ] 
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किन्तु, जगत्‌ का सत्य विचार करने वाले श्रमण आर व्राह्मण 
ऐसे ही कहते है कि दुशपर तो अपने किये से हरी होता है, दूसरे के 
किये से नहीं । इसी श्रकार मोज्त सी; ज्ञान और उसके श्रजुसार 
भाचरण से ही श्राप्त होता है । [६१ ] 


प्रभा को जो मनुष्य ऐसा हिनकर उपदेश देते है, थे ही इस 
ज्ञगत्‌ के चछुरूप नायक है| उन्होंने हम संसार को भी शाश्वत 
फहा है, जिसमें राष्तस, देव, सुर, गान्धर्थ से सेकर श्राकाशगामी 
या पुथ्यी पर रहने वाले जीती को अपने अपने 
कर्म के अनुसार सुप-हुस भोगते हुए. जन्म-मरण प्राप्त होता रहता 
है। इस चक्र में से महा कष्ट से छुटकारा मिल सकता है । विपयो 
तथा कामभोगों में आसक्त श्रज्ञान प्राणी बारबार उसी को शआआाप्त करते 
रहते हैं क्योकि कर्स से कर्म का क्ाय नहीं हो सकता । कोई बिरला 
वद्धिमान्‌ मनुप्य ही श्रकर्स से कर्भ का नाश करके इस चक्र का 
अन्त कर सकता है | [ १२-१२ ] 


जिसको इस चक्रमें से छूटना हो वह बैसे ही जगत्‌ के 
ज्योति-स्वरूप और घर्स का साजात्कार करके उसे प्रकट करने वाले 
महात्माओं के निकट रहे क्यो#% थे ही अपने को तथा संसार को 
जीवों की गति € भविष्य की जन्मे: स्थिति ) और श्रगति (सुक्तावस्था) 
को, जन्म तथा मरण को, शाश्रत तथा अशाश्रवत को और मनुप्य 
के पर जन्म को जानते हैं। वे भ्राखव € आत्मा में कर्मों का प्रवेश ) 
संवर, (कर्मों को श्रात्मा में प्रवेश होने से रोकना) और निजैरा 
(कर्म-नाश) को जानते हैं। वे जगत्‌ के अतीत, वर्तमान और शअनागत 
के स्वरूप को यथार्थ जानते हैं, वे ही इस जगत के नेता है। 
डनका नेता कोई नहीं है। [ १६, १६-२१ ] 
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वे छोटे-वडे सब्र प्राणियों को ओर सारे जगत्‌ को अपने समान 
समभते हैं। थे स्वयं किसी की हिसा करते नहीं और दूसरे से 
कराते भी नहीं है। सब काल में जितेन्द्रिय रहकर और सोक्षमार्ग के 
लिये तत्पर होकर वे वीरपद को प्राप्त किये होते 
हैं। इस महा गहन संसार में वे ही केवल जागृत रहते है। 
उनको शब्द, रूप, रस, गन्ध आदि विषयो मे राग या द्वेष नहीं 
होता वैसे ही जीवन या मरण की भी इच्छा नहीं होती। संयम से 
सुरक्षित वे मनुष्य, स्वयं ही अ्रथवा श्रन्य किसी के पास से सत्य 
जानकर, इस संसार से मुक्त होते है। वे ही क्रियाबाद का उपदेश 
देने तथा दूसरे को संसार समुद्र से बचाने में सपर्थ होते है। 
[ १७-म, २१-३२ ] 
--ऐसा श्री सुधमस्वासी ने कहा । 


या चल 


तेरहवों अध्ययन 
न्ल्य ( ७ ) ५25 


कुछ स्पष्ट बातें 


ह््)्णछ्स् 
थी सुधमोस्वामी ने कहा-- 


थ्रव भें तुमको मलुप्यो के विविध प्रकार के स्वभाव के सम्बन्ध 
कुछ स्पष्ट बातें कह सुनाता हूँ। रात्रि दिवस प्रयत्नशील तथागततो 
के पास से सद्धभे जानते हुए भी किंतने ही अश्रधर्मी भिक्त 
घताए हुए समाधि सार्गे का आचरण नहीं करते, बल्कि 
अपने उपदेशक्र को ही चाहे जैसी बातें कह सुनाते हैं, अथवा अर्थ 
जानने पर भी अपनी इच्छा के अनुसार श्र्व॑ करते हैं और परमाथे 
को छुपाते हैं, या अपने को शंका हो तो (८ दूसरे जानकार के पास 
से खुलासा कराने के घदले में ) भूठ बोलते हैं और चैसा ही 
आच(ण करते हैं। ऐसे मायावी दु्ेन नाश को प्राप्त होते हैं, ऐसा 
चुम समझ लेरे। [ १-४ ] 


“ और, कितने ही अभिमांनी अपने में सच्ची शक्ति न होने 
पर भी व्यथे ही अपनी बढ़ाई करते हैं और दूसरों को अपनी परंछाई 
के समान तुच्छु समझते है, अथवा सन्यासी भिन्नु बन जाने पर भी 
भपने बाह्मयण, क्षत्रिय, उंग्च (जो क्षत्रिय आरक्षक और 'उग्च दण्ड 
धारण करने वाले थे, बे उग्र कहाते थे ) और लिच्छुवी कुल का 
भभिस न करते हैं। ऐसे मज॒ुप्य सन्‍्यासी होते हुए सी गृहस्थ का 
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श्राचरण करने वाले कहे जाते हैं। उन्हें मुक्ति प्राप्त होना श्रशक्य है 
क्योंकि बहुत समय तक ज्ञान और चारित्र के आचरण के सिवाक 
आति या कुल्न किसी को बचा नहीं सकते। [ ८-१५ ] 


कोई भिक्तु भत्ते ही' मापा पर श्रधिकार रखने बाला अतिभा- 
वान्‌ पंडित हो या अज़ावानू विचारक हो पर यदि वह श्रपनी बुद्धि 
झथवा पिभूति के कारण मंद मे आकर दूसरे का तिरस्कार करें तो 
वह अज्ञावान्‌ होने पर भी समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। इस 
लिये, सिछ्त प्रशामट, तपीमद, गोंन्रसद और घनमद को ने करें। 
जो मठ नहीं करता, वह पंडित श्रौर उत्तम सच्ववाला (साजिक)' 
हैं। गोत्र श्रादि मठो से पर रहने वाले सहर्षि ही गोत्र से रहित 
परम गवि कों प्राप्त होते हैं। [ १३०१६ ] 


जो भिछ अपने सवस्ध का त्याग करे जो कुछ रुूसा सूखा 
आहार मिले उसी पर रहने वाला हॉने पर भी यदि मानप्रिय्र और 
आत्म-प्रश्सा की कामना रखनेवाला हो तो उसका संन्यास उसकी 
आजीविका ही है। ऐसा भिछु ज्ञान प्राप्त क्यि विनाही बार आर इस 
संसार को ते करता है [१२ | 


कितने ही सिछु भंगढालू, कलहमग्रिय, उम्र और क्रोघी होते 
ये मगठो से से कभी शाति प्राप्त नहीं कर सकते । भिछकों 
तो गुरु की अआज्ञाजुसार चलने बाला, लेज्नाशील, प्रपने कमप्य मे 
वलपर, निष्केपट, मधुर चोर मितभाषोा पुरुषार्थी गग्मीर, सरल 
ज्ञाचरण वाला और शान्त होना चाहिये। धर से स्थिर होने की 


का 
घने वाला तो त्याज्य शोर पाप जनऊ प्रगृत्तियों से दूर ही 


ऋ४ इच्छा रर 
५५ 
[.. रहता है। | ६-७ १६ | 
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शांति प्रदायक कातिपूश, धर्स के रहस्य का जानकार भित्ु तो 
गाव था नगर में अचेश करने के पश्चात, अन्नपान की लालसा 
रकखे विचा, रति-श्ररति दूर करके, संघ में हो अथवा केला हो पर 
करेर सेयम में स्थिर रहकर अपनी अ्रन्तिम एकाकी अ्रसह/य अवस्था 
की भादना करता हुआ 'िच्चरे | वह रक्ये ही (शास्त्र से) समझ 
कर अ्रथवा गुरु के पास सुनकर लोगों को छितकर उपदेश ढे 4 
परन्तु किसी के भाव को तक से जाने बिना ही, चाहे जैसे 
हुद थ्रौर श्रश्नद्धालु मन॒ुप्य को उपठेश न देने लगे । मनुप्य के कर्म 
शरीर माव को समझ कर उसके दुष्ट स्वभाव को दूर करने का प्रयत्न 
करे क्योकि वे तो भयानक विपयों से डूबे हुए होते हैं । वह अपनी 
पूजा-प्रशेसा की कामना न करे ओर प्रिय अ्रभिय की इच्छा भी न 
करे । इस प्रकार सब श्रन्थों का ध्याग करके, सन से भी आराकुल श्रथवा 
कुद्द न होकर सब प्राणिये के प्रति हिंसा का ध्याग करके, जीवन-मरण 
की इच्छा न करते हुए वह सेसारचक्र से मुक्त होने तंक बिचरे 4 
ह १८, रे८-२३ ] 


“-पेस्स श्री खुधर्मास्वामी ने कहा ६ 





चौदहवों। अध्ययन 
जल 
ज्ञान केसे प्राप्त करे 


फि 


श्री सुधर्मास्वामी: बोले --' 

है बत्स, श्रव भे तुके कहता हूँ कि ज्ञान फेसे प्रास करना ) 
शाखज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक कामभोगों की 'ासक्ति त्याग कर, 
प्रयत्वपूर्वक अह्मचय का पालन करता हुआ. एड की श्राज्ञा में 
रहकर, प्रमादरहित होकर चारिन्र की शित्ता क्षे। [१] 


मोक्ष के मूल कारण पुरु की थ्गति की शिष्य सठा इच्छा 
रखे । गुरु की संगति के बिना संसार का श्रन्त चह नहीं कर 
सकता । सुमुछ और बुद्धिमान शिप्य गुरु की शंगति न छोड़े क्‍योंकि 
कैसे बराबर पंख निकलने के पहिले ही धोसले के बाहर जाने वाले 
पक्षी के बच्चे को गिद्ग श्राद्रि उठा ले जाते हैं, पेसे ही धर्म के 
सम्बन्ध में दृढ़ न हुए शिष्य को विधर्मी, गच्छु या संघ में से 
अलग होते ही वह एमारे वश से शख्वा आयगा, ऐसा सोचकर छहर 

छेते हैँ। [ २-४ | 
न गुरु शिष्य को कठोर शब्द कहें तो भी गुरू के प्रति वह #प 
.०यौज रक्‍से । निद्रा और आलस्य ल्वाग कर सदा श्रपनी शंकाओं का 
2 #६-भमाधान करने के लिये प्रयत्नशीज रहे । बडा अथवा दो, समान 
7 घद का शअथवां समान अवस्था का कोई मी उसे सिसाता हो वह नो 





ज्ञान क्‍से प्राप्त करे ? [8१ 





भादरपूर्वक ही सुने नरम । इनना ही नहीं बल्कि वह भूल करता 
हों तो घर फी कासवाली दायी शथवा साधारण शुहम्थ भी 
उसको सुधारे तो फ्रीध किये बिना उसके अनुसार करें पर्योक्ति 
घन में सारण न ज्ञानने वाले को कोई सार्थय घतला दे तो उससें 
उसका कल्याण ही है। घर के सम्बन्ध में दृठ न हुश्ा शिप्य 
प्रारम्भ में धर्म को नहीं ज्ञान सकता परन्तु जिन भगवान के उपदेश 
से समझ पढ़ने के बाद सूर्योदय पर झ्ांसों से साल टियता है, बेसे 
ही वह घर को जान शक्ता $। [ ६-१३ ] 


योग्य समय पर शिप्प गुरु से अपनी शकाएँ पूछे झोर बह 
जो चतलाये, उसको फेयली का साथे जान कर पझपने छठय में 
स्थापित करें। इस मा में पूरे रीति से स्थिर और अपनी तथा 
दूसरे की ( ईसा और पाप से ) रक्षा करने वाले गुरओं के पास 
ही शकाओ्ं का योग्य समाधान हो सकता है। ऐसे प्रिलोकदर्शी 
भेजुप्य ही धर्स को इस प्रकार कह सकते हैं हि फि शिष्य को 
शंका नहीं होती। स्थान, शयन, श्रासन और पराक्रम के सम्बन्ध से 
पासय श्राचरण और शुभाशुभ में विधेकपूर गुरु भी शिखाते समय 
प्रयेक बात को स्ोल खोल कर समभावे। [१५-६५] ५ 

ऐसे गुरु के पास से ह्छित ज्ञान सीखने वाला शिप्य ही प्रति 
भावान्‌ ओर युशल होता है। ऐसा शिप्य शुद्ध साम को प्राप्त करके, 
मात को इच्छा रख कर, सत्र न्रसस्थावर जीदो के प्रति शग्ममादी और 


कषपरहित बनता है और त्तव और मौन का श्राचरण करता हुआ मोत्त 
का आप होता हैं। [१७] 


गुर के पास धर्स को बराबर समझ; कर, उसका रहस्य जान कर 
ओर उसकी चरावर सममने के योग्य हो कर शिप्य दसरो को 
उपदेश देने जावे और अन्छे-ब॒ुरे का वियेक रखकर गुरु के की 





दर] सूत्रकृतांग सूत्र 
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सर्यादा का उल्लेंधन न हो ऐसा उपदेश दें। इस मोक्सागे का 
उपदेश केसे दिया जाय, इसको जो जानता है, उस श्रद्धालु से 
सिद्धान्त को कोई हानि नहीं होती [ २४-२२] 

जो सत्य की चोरी नहीं करता, उसकों छुपाता नहीं, अल्प भ्र4 
की वस्तु को महत्व नहीं बताता, तथा सूत्र या उसके श्रर्थ की बना- 
चट नहीं करता, वही मनुष्य सिद्धान्त का सच्चा रक्षक है। गुरु 
प्रति भक्तिपूर्ण वह शिप्य गुरु के कहे हुण विचारों को सोचकर बराबर 
कह सुनाता ६। [ २६, २३ ] 

जो शाख को योग्य रीति से सममता है, जो तपम्बी है, जो 
धर्म को यथाक्रम जानता है, जिसका कथन प्रामाणिक है, जो कुशल 
ओर विवेक युक्त है, वही मोक्षमार्ग का उपदेश देने के योज्य है । 
धर्म का साज्ञातकार करके जो उपदेश ठेते हैं, वे बुद्धिमान्‌ संसार का 
अन्त करा सकते हैं | अपनी तथा दूसरों की झ्रक्ति को साधनेवाले 
कठिन प्रश्नों और शंकाओ का समाधान कर सकते है। [२७ १८] 

ज्ञानी पुरुष ज्ञान के बदले में मान आदर या श्रार्ज >का की 
कामना न करें । सत्य को न छुपावे श्रौर न उसका लोप ही करे। 
अनर्थकारक घर्ल का उपदेश न दे; झूठे सिद्धान्तो की तिरस्कारपूक 
हंसी न करे, सत्य को भी कढोरता पू+क न कढे ओर अपनी प्रशसा 
न करें। अपने को जिस बात की शेका न हो, उसके विपय में हुरा- 
अह न रखे और स्थाह्वाद (विभज्यवाद) का अ्रनुकरण करे। गरन्ावान 

रजत ०. डे हे 

पुरुष समतापूर्वक प्रत्येक विषय में, यह श्र्रक इष्टि से ऐसा है, भार 
अमुफझ रृष्टि से ऐसा भी है,। इस प्रकार श्रनेकान्त बाण 
चीले | [ १४-२२ ] 

अपने उपदेश को शिष्य कठाचित उलटा समभके तो भी उस 
ब्रिना कठोर शब्द कहे शांति पूनक उसको फिर समभावे, परन्तु कभी 
भी श्रपशब्द कह कर उसका तिरस्कार न करें । [ २३ ] 


मे कलह >> 


पन्द्रहवों अध्ययन 
हक ( छ ) भी डम 


उपसेहार 


भ्री सुधमस्वामी बोले -- 


हे आयुप्यमान्‌ |! अब तक मैंने तुझे भगवान महावीर के 
उपदेश दिये हुए संयमधघर्म के विपयमें कहा है। साराशसें अब 
कहता हूँ कि-- 


भगवान्‌ महाचीर अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं 
क्योंकि उन्होंने सत्य दर्शन (और ज्ञान) के अन्तरायभूत कर्मों का 
श्रन्‍्त कर डिया है। संशय का अन्त करने वाले भगवान्‌ महावीरने 
इस अनुपस धर्म को कहा है। ऐसे उपदेशक जगह-जगह' नहीं होते। 
उन्होने प्रत्येक विपयमें यथार्थ उपदेश किया है। थे सदा सत्य से 
सम्पन्न और जीदों के प्रति भैत्रीयुक्त थे। [ १-३ ] 


जीचों के भ्रति द्वेप न करना ही संयसी मलुष्यों का सच्चा धसे 
है। बुद्धिमानू इस जगत्‌ के पाप को जान कर उससे मुक्त हो जाते 
हैं क्योंकि थे कथे का यथार्थ स्वख़्ृप समझ कर नया कर्थ नहीं करते 
और इस ग्कार उत्तको नया कर्म-बन्धन नहीं होता। बारह भावना 
के योगसे विशुद्ध 'हुए अन्त-करण वाला संयसी पुरुष नाव के समान 
किनारे पहुँच कर सब दुःखों से मुक्त हो जाता है। [ ४-७ ] 
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६४] सुत्रकृताग सूत्र 


टिप्पणी-बारह भावता--(१) अनित्य भावना-सब कुछ शनित्य ह, 
ऐसा चिन्तन। (२) अशरण भावना--छुःख-मसत्यु से कोई 
नहीं बचा सकता ऐसा चिन्तन। (३) संसार भावना--शनेक 
योनिवाला संसार दुस्तर है ऐसा चिल्तन। (४) एकस्व 
भावना- कर्मा का फल अकेले को ही भोगना है, ऐसा 
चिन्तन । (६) श्रन्य्ल भावना--शरीर से आत्मा श्रलग- 
स्वतन्त्र है, कोई कसी का नहीं- ऐसा चिन्तन (६) 
श्रशुचि भावना--यह देह श्रपवित्र है, ऐेसा चिन्तन । (७) 
आाखव भावना--अपनी प्रवृत्तियों से ही कम अपने में प्रवेश 

: करते हैं, ऐसा चिन्तन। (८) संचर भावना--कर्मों को शेक 
सकते हैं, ऐसा चिन्तन। (8) निर्जराभावना--कर्मो को तपादि 
से दूर कर सकते है, ऐसा चिन्तन । (१०) लोकभावना+- 
देव मनुप्य, श्रादिं गतियों में रुस नहीं है, रुख तो मात्र 
लोक के शिखर पर सिंद्धलोक में है, ऐसा डिन्दन । (११) 
बोधि दुभ भावना--पसारमें आत्मा को सम्यग जान 
की प्राप्ति दुलेम हैनोसा चिन्तन। (१२) धर्स दुलभ 
भावना--धर्म की प्राप्ति दुलभ है--ऐसा चिन्तन | 

“५. भनुष्य जन्स एक श्नुपम अक्सर हें। सन्त जन्‍म स च्युत 

होने वाले को फिर सम्यग ज्ञान होना दुर्लभ हूँ शोर उसी प्रकार धम 

के रहस्य को प्राप्त फरने की चित्तवृत्ति मी दुलभ ह। एम धरम का 
आराधना के; लिये ही मनुप्यलोक में मनुष्यरसय हार है। छाकारा 


$; 





भ 
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- घ्म पालन करनेवाला या तो फूमकूुथ हों जाता है अथवा उत्तम 


गति को श्राप्त करता 0। हसलिये, मनुष्य देह प्राप्त करके, कर्म-नाश 
हो ऐसा पराक्रम प्रक्रद फरके, इन्द्रियों के प्रयाह झो रोक कर विकार 
रहित होने का प्रयत्न करो क्योंकि इसके बिना. घर भागे मे 
धावरण अ्रमभय है। सखी आदि काम भोंस को फेसाने फी जान के 
समान # जो ग्वील्‍सेयन नहीं करते, थे फिर ससार में गुतत (फे 
समान ) €। विपयेरद्धा का श्रन्‍्त करने चाले पुरप मनुष्यों के चछुरूप 
हैं, इसलिये ' श्रन्त ' को प्राप्त करने के लिये ही प्रयत्न फ्रो | देखो, 
शब्मो फा श्रन्त ( धार ) ही काम करता हैं और पहिया भी अ्रन्त 
( धुरी ) पर ही घूमता ९। सुद्धिमान-मनुप्य बस्तुओ के शब्त ( जैसे, 
गांव का प्रस्त--बाहर रटना, श्राह्दा फा अ्रन्त--रूसा-सूसा खाना, 
पैसे ही इच्छाशों का श्न्‍्त ) को सेवन करते ह क्योंकि उससे ही 
संसार का श्यन्त हों सकता है।[ १३,-२०,-८ “२२ ] 


इस प्रकार जिसने पूर्व के कर्मों को नष्ट कर जया &£ ओर नये 
नहीं बधने टिये, बही सहावीर फिर जन्म-मरण नहीं प्राप्त करता । 
वायु जिस प्रकार पश्रम्मि को पार कर जाती है, उसी प्रज्नार बह मनोरस 
कामभोगों की पार कर जाता है। उसे तो फिर कोडईे «करप ही 
नहीं रहता, उसी गअकार जीने-मरने की इच्छा भी नहीं रहती। 
श्र तो यह जगत का चचुरुप होता €। अपने कणों के कारण 
मोत-मार) का चह उपदेश देता है। वह उपदेश प्राणियो की योग्यता 
के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। उसको मान-आदर की चाहना नहीं 
होती । जी मनुय शुद्ध परिपूर्ण, ओर सर्दोत्तिम ध० का उपदेश ठेता 
हो घोर रर्ये बसे का स्थान बना हों, उस प्रजाबान्‌ तथागत के 


« लिये शब हसरा जाय (प्रक्म) ही क्यों? ८ -१०-१, १६-२०] 
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उस उत्तम स्थान को काश्यप ने कह बताया है। उसको प्राप्त 
करके कितने ही निश्चिन्त हुए बुद्धिमान्‌ मनुप्यो ने शांति प्राप्त की 
है। सर्व साधु पुरुषो को सम्मत ऐसा वह मोक्षमार्ग कर्मरूपी शब्य 
को उखाड फेंकता है। इस दुर्वाध मार्ग के श्रन्त को प्ररह करने 
वाले मुक्त पुरुष पहिले होगये हैं और दूसरे भी ऐसे सुन्टर श्राचरण 
वाले आगे होगे । [ २५, २४, २९ ] 


--ऐसा श्री सुधसस्वासी ने कहा । 


हक 


सोलहवों अध्ययन 
विश ( ० ) जि 
गाथाए 





श्री सुधमस्वासी आगे कहने लगे--- 

इस श्रकार जो इन्द्रियनिग्रही हो, मुसुछ हो, तथा शरीर पर 
ममता न रखने वाला हो, वही ब्राह्मण, भ्रमण, भिक्षु, या. निर्मन्थ 
कहलाता है। 


वह ब्राह्मण इस लिये कहाता है कि वह रागद्वेप, कलह, झूठी 
निंदा, चुगली, आज्षेप, संयम में अरति, विपयों सें रंत्रि, मायाचार 
और भूठ आदि सब पाप कर्मों से रहित होता है, मिथ्या मान्यता के 
काटे से रहित होता हैं, सम्यक्‌ प्रवृति से युक्त होता है, सदा यत्नशील 
, होता है, अपने कल्याण सें तत्पर होता है, कसी फ्लोध अथवा 
अभिसान नहीं करता | [ १ ] 


वह श्रमण इस लिये कहाता है कि वह विध्नों से नहीं हारता, 
और सब प्रकार की आकांक्ा से रहित होता है। वह परिभ्रह, हिंसा, 
भूठ, मैथुन, फ्रोध, मान, सायों, ल्ोस, राग तथा द्वेषरूपी पाप के 
कारण जिन से पाप का बन्ध होता है और जो आत्मा को दूषित 
करते हैं उन सब से पहिले से ही विरत होता है। [२] 


चह सित्ठु इस लिये कहाता है कि वह अभिमान से रहित नम्नर 
रैगता है और गुरु का श्राज्ञानुवर्ती होता है । वह विविध प्रकार के 
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द्८ ] सूत्रक्ृतांग सूत्र 


्त न हु 


कप्ठो तथा विब्नो से नहीं हारता । अ्रणत्म-योग से उसने अपना 
श्रन्त करण शुद्ध किया होता है। वह प्रयलशीलन, स्थिर चित्त श्लोर 
दूसरों फे दिये हुए भोजन की मर्यादा से रह कर जीवन+निर्वाह 
करने वाला होता है । [३] 





चह निश्नथ इस लिये कहाता है कि वह अकेला (संन्यासी-न्यागी) 
होता है, एक को जाननेवाला (मोत्ञ अ्रथवा धर्म को) होता हैं, 
जायृत होता है, पाप कर्मों के प्रवाह को रोकनेवाला होता है। सुसंयत 
होता है, सम्यक्‌ प्रश्गति से युक्त होता है, श्रात्म-तत्व को सममभनेवाला 
होता है, विद्वान होता है, इन्द्रियों की विषयो के तरफ की परनृत्ति 
आर शअ्रनुकूल-प्रतिकूल विपयो तरफ राग-द्वेप दोनो के प्रवाह को 
रोकनेवाला होता है, पूजा-सत्कार और क्ञाभ की इच्छा से रहित होता 
है, धर्मार्थी होता है, धर्मश्ञ होता है, मोत्त परायण होता है, तथा 
समतापूर्वक आचरण करनेवाला होता है | 


( भगवान महावीरने कहा है |) यह सब में ने कहा है, 
घैसा ही तुम समझो क्योंकि में ही समय से रक्ता करनेवाला 
(सर्वक्ष ) हूं । 

“ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा । 


पहिला अध्ययन ' 
-(०- 
पुंडरीक 
च्ल्ञ्तब्स्ा 
' श्री सुधसास्वासी जम्बूस्वामी श्राद्रि को लब्य करके कहने लगे-- 


भगवान महावीर ने एक बार एक विचित्र' दृष्ठान्न कहा था, 
तुम उसे सुनो । 


एक सरोवर पानी और कीचइ से भरा हुआ, सफ्रेद कमल से 
परिपूर्ण, अ्रति सुन्दर श्रौर मनोहर था । उससे अनेक सुन्दर श्रेष्ठ 
सफेद कमल लगे हुए थे उनके बीचोबीच सरोवर के मध्य में उन 
सब कमलों से आकार, रंग, गंध, रस, श्र कोमलता में बढ़ा-घढ़ा 
श्र बीच में होने से परम दर्शनीय कौर सनोहर था। [१] 


पूत्॑ दिशा से एक पुरुष उस सरोवर को शआया, उसकी दृष्टि 
उस सुन्दर बढ़े कमल पर गई । उसे ठेखकर वह कहने लगा--मे 
एक जानकार, कुशल, पंडित, विवेकी बुद्धिमान, प्रौद़, मार्ण पर ही 
चलने वाला और साथ तथा उसके ऊंच-नीच को जानने वाला 
मनु्य हू, इसलिये भें कमलो में श्रेष्ठ इस कमल को ले ही आऊ। 


के 


ऐसा सोचकर वह सरोवर सें उतर पड़ा । पर ज्यों ज्यो वह 
श्रागे बढ़ा त्यो व्यो पानी और कीचढ बढ़ते गये और वह किनारे 
से दूर विकल गया | वह उस कमल के पास न पहुँच सका । 


| 





| 
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अब न तो वह पीछा ही लौट सकता था और न पार ही जा 
सकता था| इस अफकार वह सरोवर के घीच में ही कीचइ से फेस 
गया । [२ | 





फ़िर दक्षिण दिशा से एक दूसरा पुरुष आया, उसने उस कमल 
ओर उसको लेने के लिये गये हुए उस पुरुष को बीच में फेमा 
हुआ देखा । पर उसकी अ्रपेक्षा श्रपने को अधिक जानकार थ्रोर 
अनुभवी मानकर खुद वह उस कमल को लेने के लिये उत्तरा पर 
वह भी पहिले रुप की तरह बीच में ही रह्ठ गया | [३] 


इसी प्रकार पश्चिम दिशा से तीसरा और उत्तर विशा से 
चौथा पुरुष आया पर वे मी उनके समान बीच में ही फंसे 
रह गये ! [ ४-९ | 

बाद में राग हेप से रहित, (संसार को) पार जाने की इृष्धा 
बाला, जानकार, कुशल , ऐसा कोई भिक्षु किसी दिशा या कोने में 
से वहां चला आया | उसने उस कमल तथा फेंसे हुए उन चागे को 
ठेखा। वह समझ गया कि चारो श्रपन को जानकार तथा ऊुशल 
मानका उस कमल को लेने जाते हुए कीचढ सें फसे रह गये। 
इस कमल को लाने के लिये इस प्रकार न जाना चाहिये। ऐसा 
प्चार करके उसने किनारे पर से ही कहा--' है सफेद कमल ! 
उड़ कर यहां आ।! हस पर घंह कमल उसके पास श्रा गिरा | [5] 


इस कथा का तातये कोई खाधु-लाप्यी के न समझ सकने पर 
भगवान्‌ महावीर ने स्वयं ही इसका रहस्थ इसप्रफर समझाया था। 


है. ज क् ् है, कक 5.8] पानी 

इस दृष्टान्त से सरोचर ठो यह संसार ही !#, उसका गाल 

है] हम बडे बट 

क्ये पौर कीच कासभोरा है। सब्र सफेद कमल गन रखुदाय तीर 


पद + 
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इह झ्षेष्ट बढ़ा कमल राजा, विभिन्न वादी (मत-प्रचारक) थे चार 
पुरुप हैं और यह भिछ्ु दूसरा कोई नहीं पर सदधर्स हो है। किनास 
सेघ है, भिु का घुलाना धर्मोपटेश और कमत का थाजाना निव्णि- 
प्राप्ति हैं। मतलब यह फ्रि सदूधर्म के सिवाय अन्य कोड्टे इस खेसार 
में मोत्त नहीं दिला सफता। थे सब बादी खुद ही के कौर कास+* 
भोगो में फेसे हुए होते हैं। वे दूसरो को निर्याण प्राप्त कराध, उसके 
पहिले वे ही इस सेंसार में हव मरते हैं। [ ७-८ ] 

इस सेसार में सप्र विशाओ से श्रनेक मनुप्य अपने क्मानुसार 
केच-मीच जाति या गोौतन्र में कम-ज्यादा विभूति के खाथ उप्पन्न होते 
हैं। उन सब में श्रधिक रूप, रुण, बल, और वैभव युक्त ऐसा एक 
राजा होता है, चह अपनी प्रजा के सीतरी-बाहरी शज्रश्नों से उसकी 
रज्ा करता हुआ प्रजा का पालन करता है। ( मल में राजा वो 
'फितने ही विशेषण लगाये है, जैसे माता-पिता से सुपालित, मर्यद्रि 
को कायम रखते चाला प्रोर स्वय मर्यादाशील, प्रजा का पिता, 
पुरोहित, सेंतु और केतु, वन की प्राप्ति श्रोर उसके ध्यय भें कुशल, 
बलिए्ट, दुर्वलों का रक्तक, विरोधी और शत्रुओं का नाशक, महाभारी- 
दुकाल से प्रजा को भयमुक्त करनेचाला, अ्रपनी परिप्द में इच्चु- 


नातृ-कारव-उग् श्रादि वेश के क्त्रिय, ब्राह्मण सेनापतियों और 
मंत्रियों को रखने वाला | ) उसकी सुख्याति सुनकर श्रनेक पंथ के 


त्रमण प्राह्ययण ऐसा सोचकर कि उसको अपने मत में मिला लेंसे 
तो! सारी प्रजा अपने सत में आ जावेगी और वह उसकी सुस-सामग्री 
को अपने लिये मना न करेगा, वे उसके पास जाते हैं और कहते हैं 
कि अमुक धर्म को भलीभाति जानते हैं। हमारा धर्से इस प्रकार है--- 

पर के तले से ऊपर ओर सिर के बालों की जढ से नीचे 
तथा चमद्दी तक जो शरीर है बघही जीव है । शरीर के टिकने तक 
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ही जीव रहता है, और उसके नाश होते ही जीव का भी पश्रन्त हों 
जञाता है । फिा लोग उसको जलाने के लिये ले जाते है ।-श्राग 
से शरीर जल जाता है, ह्डु ही पडें रह जाते है। उसकी श्रर्थी 
(तरगठी) और उसको उठाने वाले चार भनुप्य रह जाते हैं। इस 
' लिये शरीर से जीव अ्रल्लग नहीं है । जो लोग ऐसा कहते हैं कि 
जीव और शरीर अलग अलग है, उनसे पूछो तो कि वह जीव लग्वा 
है, छोटा है, तिकोना है, चौंकोना है, लाल है. पीला है. सुगन्धी है, 
दुर्गन्धी है, कड़वा है, तीखा है, कठिन है, नरम है, भारी है, हलया 
है, ? स्थान में से तलवार को बाहर खींच कर बताने के समान 
कोई आत्मा को शरीर से श्रलग निकाल कर नहीं बत्ता सकता भ्रथवा 
तिह्ली मे से तेल या ठही में से मक्खन के समान प्रल्लम निकाल 
कर नहीं बता सकता । इस लिये, हे भाइयों ! यह शरीर है. तभी 
तक जीव है | परल्ोफ आदि कुछ नहीं है क्यों कि मरने के बाद 
चहां जानेवाला कोई नहीं रहता | इस लिये शरीर के रहने तक 
मारी, खोदों छेशे, जलाओो, पकाओ लूटों, छीनो-मन भावे कही 
करों-पर सुखी होओो । 


इस पकार श्रनक अ्रविचारी मलुष्य प्रत्रज्या लेकर अपने कल्पित 
घये का उपदेश देते है । थे. क्रिाा-अफ्रिया, सुकृत-दुष्कृत, कश्याएं 
पाप, साधु-थसाधु, सिद्धि-असिशि मरक या शअनरक कद भी नहीं 
मानते (क्योंकि झत्यु के बाद आत्मा तो रहता ही नहीं )। थे अन्न 
प्रवरतियों से कामभीर्मों का सेवन करते रहते हैं. । डन पर श्रद्धा 
श्खनेवालें लोग कहते है, “वाह, बहुत दीक कहा, विलेकुल सथे कहा) 
ह श्रमण, दें घाह्यण, हैं आयुप्मान, हम खानपान, मुखधास, मिद्ाड, 
घर पात्र, कल और रजोहरण अर्पण करके श्रापका सतकार करते / ? 


श्र 





हटा बज 2४च-डट७ कक हु 


पुंडरीक [७९ 
३८४४७४६ २४६४४ ७६४४.२६./४७/६० ६ "०६ /४/ /९0/४/६/१६८४६१६४ #ध्अचलच हा घर आक.. >3०ो 298 इज हआण% 4 क्‍.३७/ 5६२४५ ७. 5 है] 


कु इस प्रकार कितने ही (€ सुखोपभोग तथा ) पूजन-सस्कार के 
'जालच से उस मार्ग से चल्ले जाते हैं और फिर दूसरो को भी फेंसाते 
है । पहिले तो वे पापकर्स का व्यास करने के लिये घरबार, पुत्र, 
पशु, का ध्याण करके भिक्षुऊ भ्रमण हो जाते हैं परन्तु स्वयं इच्छाओ 
से पर न हो सकने से रूये पापकर्भ करते है और दूसरे के पास 
फरवाते है । शेसे ख्री आदि काम भोंगो में आसक्त लग्पट 
लुब्ध पुरुष अपने शआपको सुक्त नहीं कर सकते और न दूसरों 
फो ही। गृहसंसार छोडने पर भी आये मार्य न॒प्राप्त हो सकने से 
थे न तो इस दरफ़ ही आर सकते हैं और न पार ही जा सकते हैं, 
पर बीच, में ही काम भोगरं में फल जाते हैं 4 


इस उ्कार, 'जो शरीर है वही जीव है? थह मानने वाल्ले 
* तब्जीवतच्छुरी रवादी ” का वर्णन समाप्त हुआ । [ £ ] 


श्रव पंचमहाभूत करे मानने वास्ते का वर्णन करते हैं । वे भी 
राजा के पास आकर कहते हैं 'हे राजन्‌ ! इस छ्परेक में पेंच महाभूत 
दी है, उनके अनुसार घाख के तिनके तक की सब वस्तुएँ हम घटा 
सकते हैं । पंच सहाभूत्र--प्रृथ्वी, जल, तेज, दायु और आकाश हैं। 
उनके सिलने से सब पढदाश्व-बनते हैं । पर ऊन पेंच महाभूतों को 
'किप्ती ने नहीं बनाया, वे तेरे अनादि और अविनाशी) हैं । वे कार्यों 
को उत्पन्न काते हैं पर उनके लिये पुरोहित की जरूरत नहीं रहती 4 
थे खतस्त्र हैं। इनके शरीराकार इकहे होने पर छुठा श्रात्मा उत्पन्न 
होता है और शरीर का नाश होते ही उसका भी चाश हो जाता है 
जो वस्तु होती ही नहीं, उसकी उत्पत्ति नहीं होती और होती है 
उसका नाश नहीं होता | सब प्राणी, सब पढाथ, और सारा संसार 
पेंच महाभूतोंसे बना हुआ है और ये पच महाभूत ही तृणादि सभी 
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७६ |] सूत्रकृताग सत्र 
5 
लोक प्रवृत्ति का मुख -- साधन हैं । इसलिये, मलुप्य छुछ सरीदे- 
खरीद्वाबे, मारे-सरावे, पकावे-पकवावे, और खुद मनुष्य को सरीद 
कर पकाबाबे तो उससे कुछ ढोप नहीं । इस प्रकार ये लोग भी 
क्रिया-श्रक्रिया, सुकृत-दुप्कृत, कल्याण-पाप आदि कुछ न मानन के 
कारण विविध प्रवतियों द्वारा विविध कासभोगो को भोगते रहते है) 
थे सी न तो इस ओर आ सकते हैं और न पार ही जा सकते है 
पर बीच में ही कामभोग में फेंसे रह जाते हैं । पंच महाभतो व 
मानने वाले दूसरे पुरुष का चर्णन पूरा हुआ + [१०] 
अच ईश्वर को ही सव का कारण मानने वाला तीसरा पुरुष प्राता 
है। वह कहता है, संसार के सब्र पढायों का श्रार्दि डेखर है, अन्त भी 
उश्वर है । उनको ईश्वर ने बनाया है; थे ईश्वर में से उत्पन्न हुए ह: 
उश्वर के द्वारा प्रकाशित हुए हैं और उसके श्राश्नय पर ही रहते है- 
जैसे दुख शरीर में उत्पन्न होता है, शरीर से रहता है। श्रमेण 
निर्शन्ध के उपदेश हठिये हुए, रचे हुए, आर प्रचालत ब्रारह 
शेग रूपी गणि पिटक मिथ्या है, सत्थ-यधार्थ नहीं हैं किन्तु 
हमारा यह सिद्दान्त सत्य और यथाथ ह६। इस प्रतार सब ईडे 
उख्राघधीन.. मानने चाले थे क्रिया - अक्रिया, सुकुत “हर 
श्रादि कुछ मानते नहीं है, इस कारण चे विविध प्रद्ृत्तियोँ द्वार 
पिविध काम भोग भोगते रहते हैँ । श्रपन इस मत का ये दूसर मर 
सममभाते है ओर सव जगह प्रचार करते ह#ैँं। पर थे प्नी मी 
नहीं छुट सकता बस द्वी वे अपनी मोटी बदि मे 
छुट सकते है और इस पार 
फ्रामभोगीं मे 


पीमर 
दा होने वाक्षे कर्म और इुलख से नहीं 
ने था उस पार चहेचने के बन्नाय व बीच में ही 
» फेस जाते हैं । इस प्रतार इेखर को सबका कारण ओनने. बर्ल 
5 मीसरे पुरुष का वर्णन पूरा छुआ | [ ११ ) 


् 


ख 


कक 
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अरब निय्ति को सबका कारण सानने वाला चोथा पुरुष झआाता 
_ है। वे कहते हैं कि ' इस संसार से दो अकार के मनुष्य होते 
हैं। एक क्रिया को और दूसरा श्रक्रया को मानता है । दोनों एक 
ही चस्तु का कारण भिन्न भिन्न समभते है| उनमें जो मूर् होता 
है, वह इस कारण को समझता है कि में जो दुख उठाता हैँ, 
शोक को प्राप्त होता हूँ. पिटता हूँ, और ,परिताप सहन करता हूँ 

यह सब मेरे किये का फलन्न है | उसी प्रकार दूसरा भी जब दुखी 
होता है और शोक को प्राप्त होता है, तो वह भी उसके किये का 
फल है | वह मूर्ख सलनुष्य अपना तथा दूसरे के दुख का कारण 
यही मानता है | परन्तु बुद्धिमान इसका कारण यह समभता है कि 
मु$ जो कुछ भी दुख और शोक प्राप्त होता है, वह मेरे कर्मों का 
फल्न नहीं, उसी प्रकार दूसरों को भी उनके दुख और शोक का. 
कारण उनके कर्सा का फल नहीं हे, यह सब नियति होनहार के 
अनुपार होता रहता है | ये सब त्रसस्थावर जीव नियति के कारण 
ही शरीर सम्बन्ध को प्राप्त करते है ओर बात्य-यौदन, अधापन, 
ज्गडापन, रोग शोक आदि अ्रवस्था को भोगते हैं तथा डसी प्रकार 
निय्रति के कारण शरीर का स्थाग करते हैं । वे क्रिया-अफरिया सुकृत 
दुषकत आदि कुछ नहीं मानते । और इस कारण विविध प्रद्वतियों से 
विविध कासभोंगों को भोगते रहते है । इस कारण वे श्नाये एक 
पार भी पहुँचने के बदले में बीच में ही कामभोगों मे डूब मरते 
हैं । नियति को माननेवाले चौथे पुस्प का यह दर्शन पूरा हुआ । 


इस अफार थे अपनी बुद्धि, रुचि, तथा ' अकृति के अलुसार 
घरवार छोडकर श्ारये मार्ग को न प्राप्त करके बीच में ही काम भोगों 
में फल जाते हैं । [+ ] 
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परन्तु संसार में कितने ही घुद्धिमान्‌ मजुप्य ऐस भी होते है 
जो विवेक-विचार से संसार के पदार्थ और भोगों का स्वरूप जान 
लेते है । वे देखते है कि मनुप्य खेत, घर, धन, सापत्ति मणिमाणिक 
थ्रादि पठा4 तथा शब्द स्पर्श, रूप, रस, गन्ध श्रादि विपयो तथा 
कामभोगो को अपना और अपने को उप्का सामते हैं, सिन्‍्तु वास्तव 
सें उनको श्रपना नहीं कहा जा सकता क्यों कि जब रोग, शोक श्ादि 
अपने न चाहने और छुरे लगने पर भी आते हैं तो कोई कामभीगों 
को जाकर कहने लगे कि, “ कासभोगों ! इस दु,खपु्ण व्याधि को 
तुम ले लो क्योफि सुके बडी पीडा हो रही है ” तो सार के 
समस्त कामभोग उसके दुख अशथ्रबा व्याधिको लेने में श्रसममर्थ रूते 
है | फिर, कई बार मलुप्य ही कामभोगों को छोडकर चला जाता * 
तो कह बार कास भोग उसको छोडकर चले जाते हैं । इस लिये, 
चाग्तव में प्रिय से प्रिय कामभोंग सी श्रपना नहीं है और न हस 
उनके ही । तो फिर हम उनमें इतनी ममता फ्यों रफ़्से / ऐसा 
सोचकर ये उनका स्याग कर देते मैं । 


ऊपर बताये हुए. पढाये तो बहितंग है। इनकी श्रयेशष 

भी नीचे की बसस्‍्तुएँ श्रति निकट. मानी छाती हैं, मैसे 

माता पिता, स््री, वहिन, पुत्र, पृत्रिया, पोच्न, पुत्रवधुदँ, सित्र, कदम 

और परिचित जन। मलुप्य समझता है कि ये सम्बन्धी उसके 8 और 

चढ़ उनका । परन्तु जब रोग आदि दुगब आ जाते हैँ तो दूसरा कोई 

; डसऊो नहीं ले सकता कौर न दूसरा दूसरे का किय्रा हुथा भोग 
सता है। मनुस्य अ्रकेला जन्म क्षेत्रा और प्रफेला भरता है-दूसरी 

योनियों में जाता है। प्रत्येक के रागटेप, ज्ञान, चिंतन शोर. गेहनों 

स्वतन्त्र होती है । कभी बह सम्बन्धियोँ वो छोड़कर चला जाता डर 
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तो फभी वे उसे छाइकर चले जाते हैं । इसलिये, ये निकट जान 
पइने वाले साबन्धी भी शपने से भिन्न हैं और हम उनसे भिन्न हैं 
तो फ़िर इनमें समता ज्यों रकयते ? ऐसा सोचकर थे उनका त्याग कर 
द्वेते हैं । 


आगे नीचे की वस्तुएं ता अपने इ_इन सम्बन्धियों की श्रोत्ा 
भी निकट की मानी जाती हैं, भेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी जाध- 
भैत पेट, मेरा स्पभात्र, मेरा बल, भेरा रंग, मेरी कांति शआ्रादि । मनुष्य 
ह_न सबको अपना सममकर हनके प्रति समता रखता है किन्तु चे' 
” अवस्था के जाते ही अपने फो घ॒ुरा लगने पर सी जीथे हो जाते है, 
संधियां दीली पढ्ठ जाती हैं, धाल सफ़ेद हो जाते हैं, चाहे जैसा सुन्दर 
झूपरग और श्रेगो से युक्त विविध श्राहारादि से पुष्ठ शरीर भी समय 
चीतने पर त्याञय् चृणाजनक हो जाता है । 


ऐसा देखकर वे बुद्धिमान मनुष्य उन सब पढार्थों फी श्रासन्ठि 
को छोड कर भिन्ताचर्मा अडण करते है। कितने ही अपने सम्बन्धी 
ओर संपत्ति धन को त्याग कर भिक्षार्या ग्रहण करते है, दूसरे 
कितने ही जिनके सामबन्धी ओर सापत्ति नहीं होते, थे अपनी ममता 
योग कर भि्षाचर्या अहश करते हैं। [ १३ ] 


फिर सदगुर की शरण लेकर सद्धर्म का ज्ञान ग्राप्त कर वह 
मिक्ठु जानता है कि यह जगत चस और स्थावर से विभक्‍त है। 
इसमें पृथ्वी जल, श्रप्ति, चायु, वनस्पति और त्रम छ. प्रकार के 
समस्त जीवों के भेद अपने कर्मेलुसार आ कर रहे है । ये छ प्रकार 
के जीव परस्पर आ्रसक्ति और परिग्रह से होने वाल्ली हिंसा आदि से 
के बच्चन को प्राप्त होते है । परन्तु जैसे कोई सुके लकडी आड़ि 
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से पीटे, मेरा तिरस्कार करे या किसी तरह से कष्ट दे, मार डाले 
या सिर्फ बाल ही उखाडे तो मुझे हु.ख होता है, वैसे ही दूसरे 
जीवों को दुख होता है | इस लिये, किसी जीव की हिंसा न करे 
किसी प्राणी को मारे-पीटे नहीं, कष्ट न ठे जबरदस्ती से उससे 
कास न ले और कष्ट ढेकर उसको न पाले । जो श्ररिहंत पहिले हा 
गये हैं. वतमान में है श्रथवा भविष्य में होगे थे सब ऐसा ही कहते 
और ऐसा ही उपदेश देते है । यह धर्म ध्रुत्र॒ है, शाश्वत है ओर 
समग्र लोक का स्वरूप जानकर अनुभवी तीथकरों ने कहा है । 

ऐसा जानकर वह भिन्षु श्रद्िसा घर का पूर्ण पालन करने की 
इच्छा से हिंसा, परिग्रह श्रादि पाच महापापों से विरक्‍्त हो जाता है । 
च्रर-स्थावर जीवो की तीनो प्रकार से हिंसा नहीं करता श्रीर उसी 
प्रकार कामभोग के पदार्थों का तीनो प्रकार से परिग्रह नहीं करता । 
वह शब्द, रूप, गध रस और स्पद् थ्रादि विषयों क्ली मुर्छा का 
त्याग ठेता है और क्राध, मान माया, लोभ, रागह्वेप, कलह निंदा, 
चुगली श्रादि को त्याय देता है | बह सयम में अ्श्नीति नहीं करता, 
कपट से अ्रसत्य नहीं ब्रीलता, श्रीर मिथ्या सिद्धान्तां मे श्रद्धा नहीं 
रुखता । संरेप में वह भिक्षु संसार आप्ति के पाप-स्थानों से पनों 


प्रकार से निदृत्त होकर विरक्‍त हो जाता है । हर 
टिप्पणी -पापम्थान अठारह ह--(३) हिंसा (२) शसत्य (3) चोरी 
- (४) भेश्वुन (») परिमिह (5) फ्रोध (७) सान (5८) माया 
(कपट) (६) लोभ (३०) राग (११) डेप (+२) ला 
(१३) अ्रम्याययान (झूठा आत्निप) (१४) पेशुन्य (चुगली) 
(१९) रति-अरति (१६) परपरिवाद ( दूसरों फी निद्रा ) 
(१७) सायामिस्वात्व (१८) मिध्यादर्शनशत्य ( इुगुरे, ईद: 

कुधर्स को सच्चे मानना ) 


ँ 


| 


८० ॥४८४१४ ८५ ४५४६ ५ २६ /५ २६८६ ८७४०८ ५८५८५ ४०५०. “६४८३ 4 ५०६०४/६ ८६०६ ४६ ४४ *« २४०६/६४१०५ ४४८६ ८४६ /५ ४५ ८६ ८६ ८६ /२ ०५ ०६ ध६ /«४ ४६ ८६८५४ ४५ १५०४/६४ /५ “६४ ५-०५ “५ 





वह जानता है कि जगत्‌ में साधारणतया ग्ृहस्थ' और अनेक 
भ्रमण ब्राह्मण हिसापरिग्रहादि से युक्त होते हैं । वे तीनों प्रकार से 
प्राणियों की हिंसा और कामभोग सम्बन्धी जद-चेतन पदार्थों के 
परिश्रह से निवृत्त नहीं होते, परन्तु सुझे तो अहिंसकर और अ्परिग्रही 
होना है। मेरा सन्‍्यासी जीवन यद्यपि उन हिंसा परिम्हादि से युक्त 
गृहस्थों आदि के आधार पर बीतता है पर थे पहिले भी हिंसा आदि 
से रहित नहीं थे, अब सी वैसे ही है। ऐसा सोचकर वह भिछु 
शरीर-रक्षा के योग्य ही उनका शआधार छ्लेकर श्रपने मार्ग सें प्रयत्नशील 
रहता है। । 
._। भिछुजीवन में भाहारशुद्धि ही मुख्य होती है, इसलिये वह इस 
विषय में बहुत सावधानी रखता है। गृहस्थों के झ्षपने लिये ही तैयार 
किये हुए भोजन सें से वढ़ा-धटा माग लाकर श्रपत्ता निर्वाह करता 
है। वह जानता है कि गृहस्थो के यहां अपने लिये श्रथवा श्रपने 
'कुंदुम्बियों के लिये भोजन तैयार करने की श्रथवा संग्रह कर रखने 
की प्रवृत्ति होती है। ऐसा दूसरे ने अपने किये तैयार किया 
हुआ और उससे से बढ़ा हुआ, देने वाले, लेने वाजे और अहण 
करने-तीनो के दोपों से रहित, पविच्न, प्रासुक (निर्जीव), हिंसा से 


रहित, भिक्षा साग कर लाया ड़, साधु जान कर दिया हुआ, अनेक 
स्थानों से थोढा थोड़ा गौचरी किया हुआ भोजन ही उस को ग्राह्य 


: होता, है । उस भोजन को वह भूख के प्रयोजन से, दीपक को तेल 
/ और फोडे पर ज्लेप की आवश्यकता के समान भावना रख कर संयम 
की रक्षा के लिये ही साप के बिल में घुसने के समान (मुंद में 
स्वाद लिये बिना) खाता है। खाने के समय खाता है, पीने के 
समय पीता है, तथा दूसरी पहिनने सोने की सब फ़ियाएं वह भिक् 
योग्य समय पर करता है । हे 


८३] पल न्‍ सूचकृतांग सूत्र 
टिप्पणी-भिक्तु को अ्रज्नपान को प्राप्त करने में “ रवेपणा ', स्वीकार 
करने में * अहणेपणा * और उसको भोगने में ' परिभोगेषणा ! से 
सावधान रहना चाहिये ; भिन्षान्न की गवेप॑णा में वह दाता 
(ग्ृहस्थ ) सम्बन्धी १६ उद्गम दोष और ग्राहक (साधु) के 
१६ उत्पादन ढोपष छोडे । अहरशपणा के दाता और आहक के 
दस दोप छोडे और परिभोगेपणा के दोप साधु मित्तात्ष 
भोगते समय छोड़े । 


१६ उद्गदोप--(१) श्आधाकर्सिक-जों भीजन गृहम्थ ने 
सब सम्प्रदायो के साधुओं को उद्देश्य कर बनाया हो। (२) 
उध्शिक--साथु के ग्राने पर उसके लिये ही मिश्रण कर 
( गुइ-घी श्रादि से ) बनाया हो। (३) पूर्तिक।+--झाधा” 
कमिक आदि से मिश्रित) (४) मिश्रकर्म- थोड़ा अपने लिये 
थोडा साधु के लिये इस प्रकार मिश्चित पहिले से हीं 
पकावे । (४) स्थापना कर्म--साधु श्राबेगा तब उसे दूँगा 
ऐसा सोच कर अलग रखा छुआ । (६) श्राधृतिक--संकर्प 
करके उपहाररूप दी हुई भिक्ना। (७) श्रादुष्करण--अकाश 
करके अंधेरे मे से लाकर भिक्षा देना। (८5) क्रीव--साउ के 
लिये खरीदी हुई । (६) प्रामित्य--उघार लाकर ढी हुए | 
(३०) परावृत्त--अपने यहाँ का हक्का पढोसी को देकर 
उससे बहले में अच्छा लाकर देना । (११) प्रस्याइत-- अपने 
घर अथवा गाव से लाकर साधु के स्थान पर लाकर उना। 
(१२) उद्शिन्न--कोंठा कोदी से लीप कर बंद ऊफिया हुया 
डस्पाइ कर ठेना) (१8) सालाहत-माल-सचान श्रादि 
$ल्ी ज़गर पर रसा हुआ चेली घादि से उतार कर देगा । 
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(१४) श्राच्छेय-दुबल अथवा नोकर के पाससे शछीन-छुद्ठा कर 
देना । (१७) शनिसृष्ठ -दों-तीन सालिक की वस्तु एक 
दूसरे से बिना पूद्ठे देना, (१६) श्रध्यवपूर--पकते हुए भोजन 
में साधु को देख कर और छाल देना ॥ 


१६ उसत्पादनदीष--(१) धात्नीकर्म--आराहार प्राप्ति फे लिये 
गृहम्ध के चालक को दाई के ससान खेलावे ! (२) दृत-- 
गृहस्थ के साथन्य्ियों के समाचार ला दें । (३) निमित्त- 
सुख-दुःस, लाभ, हानि, का भविष्य बताये । (४)--आजीविकर--- 
स्वये दाता के ज्ञाति-कुज् का ६ ऐसा कहे । (४) वनीपक--- 
गृहस्थ और उसको इष्ट वस्तु फी प्रशंसा करे, श्रपना दुख 
ग्रक्रट करे इत्यादि । (६) चिक्त्सा--दंकड़े करे । (७) 
क्रोधपिणएड---शाप ध्यादिं की धमकी ठे । (८5) सानपिंद-- 
में ने तो तरे यहां से आहार लेने की होइ लगाई है ऐसा 
कहे । (६) मायापिण्ड--वेप श्रादि बदलकर श्राचे । (१०) 
लोभपिणयड--रसयुक्त भोजन थश्राप्ति का प्रयत्न करे । (११) 
सस्तवपिंड-आहार लेने के पंहिले अथवा पीछे गृहस्थ की रतुति 
करे । (१२) विद्यापिंड--विद्या के द्वारा प्राप्त फरे। (१३) 
मेत्रपिंड--मेन्र आदि द्वारा प्राप्त कें। (१४) चूणैबोग-- 
वशीकरण श्रादि के चूथे सिखा कर प्राप्त करे। (१९) योग- 
पिंह--अरुश्य होने आदि के लिये अ्रेजन आदि योग सिखा 
ढे। (१६) मूलकर्म---सघा, सुल श्रादि नक्षत्रों की शाति के 
लिये मृज्ञ आदि से स्नान शआदि श्रनुप्ठान सिखा दे। 


- अहशैषणा के दस दोप--(१) शकित--दाता को आहार 
देते सदोष-निर्देप की शंका हो। (२) ऋतित--जल आदि 


2-3 नान जम कप कब प5मअ ३95) ५4०५७ ०५ र.3..-30६५५.«)+&9७३ ३७७०७» मन७५.५-4५८००34७+०न७५०3४५७७३७७५५७७»१५०७५,७+ नाथ) ७०७. 3५०३० ७०८ कान. ३५८०॥५केगा० 3 कमा/रपर मरे 


न दि 
चल बज हे 


म४ ] सूत्र कृतांग सूत्र 


हक जन्‍ ० 6४०5 
की ड़ कीरटलपकीए की कक 5 4४७४० ४८ 2८ ४४ के. #४. 23 ओऑयचटक ४6 जब % ५ 


सचित्त पदार्थों से लगा हुआ। (३) निक्षिप्त--स्चित्त पदार्थी 
के ऊपर श्रथवा बीच सें रखा हुशा। (४) पिहित 
आहार अ्रचित्त हो पर सचित पदार्था से ढंका हुआ हो 
( अथवा इससे विपरीत )। (४) संहत्त--सचित पृथ्वी श्रादि 
पर से एकट्टरा किया हुआ । (६) दायक-- श्रयोग्य अवस्था 
के दाता के पास से लिया हुआ । (७) उन्मिश्रित-- 
सचित पढाथथों से सिश्चित ) (८५) अ्रपरिणत--बराबर न पका 
हुआ अथवा दो सालिक का होने से एक की सम्मति के 
विरुद्ध ढिया हुआ । (६) लिप्त--5ही, दूध श्रादि द्ृब्य 
जिनसे हाथ, बर्दन आदि भर जायें और बाद में हाथ धोने 
का कर्म करना पडे | (१०) छुदित--देते-देते ढुलता हुआ 
लेना । 





परिभागैषणा के चार दोप-- 


(१) सथोजना--दूध, शकर, घी श्रादि स्वाद के लिये 
मिला कर खाना । (२) श्रप्ममाण जितना श्राह्र लेने की 
विधि हो उससे अधिक स्ाना । (३) इंगाल-घूम-अच्छा 
शआ्राहार ठेने वाले की स्तुति और घुरे श्राह्दर ढनेवाले की 
निंदा कर के खाना। (9७) अश्रकारण-शार्म्रों में कहे हुए 
प्रसगों के बाहर स्वादु श्राहार साना | 


फिर चह भिष्ठ पहिले से ही यह इच्छा नहीं रपता कि से मे 
जो कुछ देखा है, सुना है, चिंतन किया ह, जाना के उसके द्वारा 
श्धवा विधिपूर्वकाय किये हुए तप, नियस, आअद्यचर्य था संयम फे 
नि्वाहाथ ही जीवन व्यतीत करने से में इस ठेह को स्थाग कर से 
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काम-भोग जिनके स्वाघीन हैं, ऐसा देव बनूं या सर्व प्रकार के 
भ्रनिष्टो से रहित सिद्ध होऊं या इस लोक में जन्म प्राप्त करू न करूं । 










भर्यादा का ध्यान रखने वाला वह भिछ्ु .घूमते-घूमते जहां 
जाता है, वहा स्वमावतः धर्मोपदेश करता है । कोई प्रश्नज्या लेने को , 
तैयार हो श्रथवा न हो तो भी सब सुनने की इच्छा रखने चालो 
को शांति, बेराग्य, निर्वाण, शौच, ऋजुता, मदुता, लघुता, तथा सब 
जीवों, भाणों, भू्तों और सत्चों की अ्रहिंसा का धर्म कह सुनाता है । 
टिप्पणी-यहा जीव, प्राण, भूत और सत्त्व समानार्थ हैं किन्तु भेद के 
लिये कोई २ -पंचेन्द्रिय जीवो को जीव, दो-तीन-चार इन्द्रिय 
जीवों को प्राण, वनस्पति के जीवों को भूत और पृथ्वी, जल, 
वायु तथा श्रम्ति के जीवों को सच्तव मानते हैं । 


पह भसित्ु अन्न, पान, बस्तर, स्थान, बिस्तर या अन्य कामभोगों 
के लिये धर्मोपदेश नहीं देता किंतु श्रपने पूर्व कर्मों के कारण ,बिना 
सानि के देता है। * 


ऐसे गुणवान भिक्ु के पास घर्स- सुनकर समझकर पराक्रमी 
उरुप उस धम्र में प्रवृत्त होते हैं उसके हारा सर्वे शुभ साधन संपत्ति 
से युक्त होते हैं, सब पापस्थानो से निवृत्त होते हैं, और संपूण 
सिद्धि को गआप्त करते हैं । 


इस प्रकार ध्र्स ही में प्रयोजन रखनेवाला, धर्मविद्‌ तथा 
मोत्तपरायण कोई भिकछु ही कमलो से श्रेष्ठ उस अच्रेत 
केसल को आप्त कर सकता है, या न सी प्राप्त करे | 
कसी संग तथा संसार का स्वरूप जानने वाला ओर सम्यक्‌ 


३-७ जल ब्%औ.. >> 


सूत्रकृनतांग सूत्र 


था बजे 
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ग्रनृत्तियुक्त, अपने कल्याण सें तत्पर, जितेन्द्रिय वह भिक्ु श्रमण 
ब्राह्मण, ज्ञात, वात गुप्त (अशुभ अब्चृतियों से अ्रपनी रक्षा करने वाला) 
सुक्त, ऋषि, झ्ुुनि, कृति, विद्वान, भिक्तु, रुचु (कठोर संयम पालते 
चाला ), मुसुछ और चरण करण ( पंच भहाब्रत चरण और उनकी 
रक्षा के के लिये समितिगुप्ति आदि करण ) का पार जानने वचाक्ा 


कहलाता है | [ १४-१४ ] 
- ऐसा श्रीसुधर्मास्वासी ने कहा। 
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दूसरा अध्ययन 
++(&)->- 


तेरह क्रिपास्थान 
(3) 
श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे-- 


हे आयुप्मान्‌ ! भगवान्‌ महावीर के पास क्रियास्थान (कभबन्धन 
के स्थान) के सम्बन्ध सुना हुआ उपदेश में यथाक्रम तुझे कहता हूँ । 
उसमें मुख्यतः धर्म और अधघसे दो स्थानो का वहन है। घर्म का 
स्थान उपशम युक्त और अधर्स का उसके विपरीत होता है। 


जीव दूसरे जीवों-नारकी, तिर्यच (पशु-पक्षी), मनुष्य और देव 
. के प्रति १३ प्रकार से पाप करता है, इससे उसको कर्म का बन्ध 
शेता है। इस कारण वे क्रियास्थान कहलाते हैं। थे निम्न है--- 


(१) अर्थदंड अत्ययिक क्रियास्थान--छुछ “अर्थ” (प्रयोजन) के 
क्ये हुए पाप से प्राप्त होने बाला क्रियास्थान | जैसे कोई अपने या 
अपनो (माता-पिता आदि कुद्धम्वी और मित्र परिचित जग) के लिये 
त्रस स्थावर जीवों की हिसा करे, करावे था अनुमति ढे। 


"६ (२) अनर्थदंड प्रत्यचिक--विना कुछ प्रयोजन के किये हुए पाप 
५ से प्राप्त होने वाला क्रिया स्थान | जैसे कोई अविवेकी मूर्ख मनुप्य 
बिना किसी प्रयोजन के ऋस-स्थावर की हिंसा करे करावे या श्रनुमति दे । 





का ] गा सूत्रकृताग सूत 

(३) हिंसादंड प्रत्ययिक--प्राणो की हिंसा के पाप के कारण 
से प्राप्त होने वाला क्रियास्थान | जैसे कोड मनुप्य ऐसा सोच कर 
कि श्रमुक प्राणी या मनुष्य ने सुके, मेरे सम्बन्धियों को या श्रन्य को 
कष्ट व्या था, देता है या देगा, स्थावर त्रस जीवो की हिंसा 
करता है। 

(४) अश्रकस्माइंड प्रययिक--अ्रनजान में हुए पाप के कारण 
प्राप होने वाला क्रियास्थान । जैसे कोई मलुप्य झुंग आदि जानवरों 
की शिकार करके श्राजीविका चलाता हो, वह किसी श्रन्य प्राणी 
को मूंग जान कर बाण मार दे और इस ग्रकार॒ वह दूपरा प्राणी 
अनजान में मारा जाबे, या कोई मलुप्य श्रनाज के खेतमें वेकाम धास 
नींदता हुआ श्रनजान में श्रनाज के पौणे ही को काट दे । 

(९) दृष्टि विपयसि दंड प्रययिक--दृष्टि के चूकने से हुए पाप 
के कारण प्राप्त होनेवाला क्रियास्थान । जैसे कोई पुरुष अपने सत्व- 
स्थियों के साथ किसी गाव या नगरमें (इसके सिवाय सूलमें खेट- 
नही या पहाड के किनारे का छोटा गाव, खर्दट-पर्वत से घिंश हुआ 
शाव, संडल-जिसके चारों श्रोर योजन तक माव न हो ऐसा गाव; 
द्रोणमुख-नदी या समुद्रके किनारे जहा पूर था ज्वार थ्रात्ता ही वही 
बसा हुआ गांव, पश्ण-रल की खानवाला शात्,, प्राश्नस-तापसी का 
शाव, स॑निवेश-ब्यापारियों के कारवा या फौज का पढाव; तिगम- 
व्यापारी चणिको की रूडी और राजघानी) रहता हो, वहा चोरी का 
घाडा ग्रि दो उस समय चोर न हो उसे चोर मान कर वह 
मार डाले | 

(६) मसूपावाद अत्ययिक--#ंठ बोलने के पाप थे कारण प्राप्त 
होने बाला क्रियास्थान | जैसे कोड़े मनुाय अपने स्वयं के लिये यों 
प्रपनो के लिये कृठ बोले, उुलाबे या श्रनुमति द्द। 


आयात 


तेरह क्रियास्थान ८६ | 
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(७) श्रदत्तादान प्रध्ययिक--चोरी करने के पाप के कारण प्राप्त 
होने वाला फ्रियास्थान। जसे मनुप्य अपने स्वयं के लिये अथवा 
शपनों के लिये चोरी करें, कराये या अनुमति दे । 
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(5) श्रष्यात्म प्र्ययिक--क्रोधाहि विकारों के पाप के कारण 
प्राप्त होने वाला क्रियास्थान, जैसे कोई मनुष्य क्रोध, मान, साया, या 
लोभ इन चाहें से से एक अथवा इन चारो दूषित मनोवृत्तियो से 
युक्त होकर, >सी के कष्ट न दिये जाने पर भी दीन, हीन, द्वेप- 
युक्त, खिल और श्रस्वस्थ होकर शोकसागर से डूबा हुआ सिरपर 
हाथ रखकर चिन्तामग्न हो दुष्ट विचार करने लगे । 


(६) मान प्रत्ययिक--मान शअ्रहंकार के पाप के कारण प्राप्त 
हुआ क्रियास्थान । जैसे कोई मलुप्य अपनी जाति, कुल, घल, 
रूप तप ज्ञान, लाभ, ऐश्रय या प्रज्ञा ग्रादि से सठमत्त होकर 
दूसरों की अ्रवहेलना या तिरस्कार करे, अपनी प्रशंसा करे। 
ऐसा मनुष्य कूर, घमेढी, चपल और अमभिसानी होता है। वह मरने 
के बाद एक योनि में से दूसरी योनि में और एक नरक में से 
दूसरे नरकर्मे भटकता रहता है। 


(१०) मिश्रदोप प्र्ययिक--अपने कुटम्बियों के प्रति बिना 
फारण सीमा के बाहर करता का पाप करने के कारण प्राप्त होने 
वाला क्रियास्थान। जैसे कोई मलुष्य श्रपने माता-पिता, भाई-बहिन, 
ख्री, पुन्न-पुत्री. और पुत्रवधु आदि के साथ रहता हो, उनको वह 
छोटे २ ढोप के लिये सी कठिन सजा देता है जैसे उन्हें उण्डे पानी 
में डुवावे, उनके ऊपर गरम पानी डाल्ले, भाग से डांव दे या रस्सी आदि 
से सार सार कर उनका चमछा उधेड दे या लकड़ी श्रादि से उन को 
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पीटे- । ऐसा मनुष्य जब तक घर में होता है, सब भनुप्य बढ़े दुखी 
रहते है और उसके बाहर जाते ही वे प्रसक्ष होते है । वह बात 
यात में नाराज हो जाता है । चाहे जैसी सजा उनको देता है शोर 
डनकी पीठका मांस तक जल्न उठे ऐसे गरम वचन बोलता हैं| 








(११) माया प्रत्यथिक--माया छुल-कपट के पाप के कारण प्राप्त 
होने वाला क्रियास्थान | कितने ही मनुष्य मायावी और कपदी होते 
हैं, उनके कोई काम सीधे नहीं होते । उनकी नियत दूपरों को घोखा 
देने की होती है। उनकी प्रद्भत्त गृह श्र गुप्त होती है । में 
श्रन्दर से तुच्छ होने पर भी याहर श्रच्छे होने का ढोग करते हैं 
आये होने पर भी वे अनायों की भाषाओं मे (गुप्त संकेतों से) 
बोलते है पूछा हो उसका उत्तर न देकर कुछ दूसरा ही कहते 4 
कहना हो वह न कह कर कुछ और ही कहते हैं। उनका कपटी 
भन कसी निर्शल नहीं होता। थे. श्रपने खोप कभी स्प्रीकार नही 
करते। न उनको फिर कहने का निश्चय ही थे करते है, न उनके 
प्रति निन्‍दा या घुणा ही वे प्रकट करते है और न वे यथायोग्य तप 
कर्य से उनका प्रायश्रित ही लेते हैं। ऐसे मनुप्यो का इस लोकमें कोई 
विश्वास नहीं करता आर परलोक में भी वे नरक आरि हीन गति में 


श्रारबार जाते है । 


(१३) लोभ प्र्ययिक-करासभोग श्रांद्रि विषयों में आसक्ति के पाप 
के कारण प्राप्त होने वाला क्रियास्थान। कितने ही (वापस श्रथ्रवा साधु) 
ग्रण्य में, आश्रम से अथवा गांव के बाहर रहने हैं और श्रनेक गुश्त 
क्रियाए. और साधना करते है. परन्तु वे पुणे संयमी नहीं होते 
थ्रार न सब भृतमाणियों की (कामना श्रौर हिंसा) से सवंधा विस्क्त 


सेन हैं। थे सी शारि कामभोंगों में श्रासक्त शरीर सूचित रते £। 


दी 


न 
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वे श्पने साबन्च से चाहे >सी कृट्री-सच्ची आते दूसरों को कहते फिरते 


है । जैसे, दूपरों को मारो पर हसे न॑ मारो; दूसरों को श्राज्ञा करो 
पर हसको नहीं, दूसत को दण्ड दो पर हसे नहीं, दूसरों को भराण- 
दण्ड टो पर हमें नहीं | ये लोग कुछ लसय तक फामभोग भोग 
कर नियत समय पर मुख्यु को प्राप्त होकर अखुर और पातकियों के 
स्थान को प्राप्त होते हैं; वहा से छुटने पर चारबार जन्म से गगे- 
वह अंधे या सिर्फ झंगे होते ४ । 


इन बारह फियास्धानों को सुम्ुत्त श्रमणवाहाण अच्छी तरद 
समम कर स्थाग दे क्योंकि ये सब अधमसे के स्थान हैं । 


है वास, अब से तुझे तेरहवा डयापथिक फ्रिय्रा स्थान कहता हूँ । 
पथिक श्र्धात्‌ शुद्ध साधुजीवन (ईयॉपथ) व्यतीत फरने वाले मुनि से 
भी प्रनजान में अवश्य होने वाली स्वामाविक फ्रिया के कारण होने 
बाला पाप। श्रात्मभाव मे स्थिर रहने के क्षिये सब प्रकार की मन, 
वचन भर काया की भद्ृत्तिवया सावधान हो कर करने चाले और 
इक्कियो को वश में रखकर सब होपों से श्रपने को बचाने चाक्ते संयमी 
झुनि से सी पलकों के हिलने के समान सुद्म क्रियाएं हो ही जाती 
हैं, इससे उसे करवथ का बेब होता है। परन्तु वे करभये प्रथम दण में 
बंधे हैं और श्रात्मा के सम्बन्ध में श्राते है, दूसरे क्षण मे श्रजुभव 
ही जाता है और तीसरे जुण में नाश हां जाता है , इस प्रकार भिक्ु 
उन कर्मों से तो रहित हो जाता है। (प्रवृति मात्र से आत्मा में 
कैन का प्रवेश होने के लिये मार खुल जाता है। यदि वे प्रवत्तिया 
क्रोध, लोभ शथ्रादि क्रपाग्रों से हो तो करथे श्रात्मा से “चिप कर 
स्थित को प्राप्त होते हैं अन्यथा वे सख्त दीवाल पर फैंके 
जाने” वाले लकडी के गोले के ठप्पे समान तुरन्त ही मिट जाते०हैं। ) 


ैध # ९८४४ अ भ्/ध आहार ह४तथ अन्टड “ड्टअग४ ले # 3बपट3ऋ+ ४ ०६४ २९ 


बज ल्‍ ७ > हक 
>> >> +>>+७ ता की. #* जज फचर आज भ+ल... » ७ 


$२] सूत्रकृतांग सूत्र 
परन्तु यह क्रियास्थान धर्भ का स्थान है, इस कारण सेवन करना 
चाहिये । भूतकाल में अरिहतों और भगवन्तों ने इसका उपदेश दिया 
है और इसको सेवन किया है, वर्दसान में भी उपदेश देते भ्रौर 
सेवन करते हैं और भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे । 


इन तेरह क्रियास्थानो को जो अ्ररिदंतत और भगवंत पहिले हो 
गये हैं, वर्तमानमें हैं और भविष्यसे होगे, उन सब ने बतलाये हैं 
ओर इनका उपदेश दिया है, देते हैं और भविष्य में «ंगे। 


* (२) 

कितने ही लोग मंत्र, तंत्र, जारण, मारण, लक्षण, ज्यीतिप,.. 
आदि अनेक कुविद्याओं के द्वारा सिद्धिया प्राप्त करते हैं। इन सब 
विद्याओं को वे खानपान, वख्र, घरवार थ्रादि उपभोग-सामग्री श्राप 
करने के लिये और विविध कामभोग भोगने के लिये द्वी करते है। 
ऐसी $विद्याओं को करके वे अनाय कुसार्ग पर चलते हुए मृत्यु को 
प्राप्त होने पर श्रसुर और पातकी के स्थान को प्राप्त होते है, वा 
से छूटने पर शृंगे, बहरे, या श्रेघे होजर जन्म ज़ेते हैं । 


कितने ही लोग किसी के अनुयायी, सेवक या नौकर बनकर 


(उनका विश्वास प्राप्त करके) उनका खून करके या मार-पीट करे 
उनका धन छीन कर अपने लिये आहार श्रादि भोग सामग्री मात 


करते हें । 
कितने ही लोग भार्रोदशक (रास्ता बताने वाले) बन कैरे 


यात्रियों को लूट-खसोट कर या चोर बन कर किसी के घर में खाद 
लगा कर या जेब काट कर शपने या अपनों के लिये श्राहार श्रोटि 


भोग सामग्री प्राप्त करते # | 


५ 
जौ 


तेरह फ्रियास्थान ६३ ] 
कितने ही लोग गडरिये बनकर सेंढे आदि फ्रशियाँ की मार कर 
आहार भादि भोग सामग्री प्राप्त करते हैं, कुछ कसाई घनकर पाछे 
आदि प्राणियों को मार-काट कर, जाल विछाने चाले बनकर एहरिन 
आदि प्राणियों को मार-काट कर या चिडीमार बन कर पत्नी श्रादि 
प्राणियों को मार-काट कर, या मलछुश्रा यनकर मच्छी शादि प्राणियों 
को भार-काट कर, या ग्वाला बन कर गाय आदि प्राणियों को सार 
कर, या गाय काटने वाले कसाई बन कर गाय शञ्ादि को मार-काट 
कर, था शिकारी कुत्ते पालने वाले बन कर कुसे आदि को सार-काट 
कर, या उस कुते वाले के सहायक्र वन कर कुत्ते आदि प्राणियों को 
सार-कार का--मपने या अपनो फे लिये श्राहार आदि भोग सामग्री 
प्राप्त करते हैं | इस प्रकार वे अपने पापकर्मों से श्रपनी श्रधोगति 
करते है । 
श्रीर सी, कितने ही लोग जब सभा में घंढे होते हैं तो श्रकारण 
दी खड़े हो कर कहते हैं, 'देखों, भें उस पक्षी को भारता हूं !? ऐसा 
कह कर थे तीतर, बटेर, लावा, कबूतर या कर्पिजल श्रादि प्राणियों 
को मार इालते है । 


कितने ही लोग खेत-खल्ले था दारूशराब के बेचने से झगड़ा 
हो जने या किसी कारण से चिद्र जाने से उस गृहस्थ अथवा 
उसके कड़कों के खेतों में खुद या दूसरों से श्राग लगवा देते हैं, 
या उनके ऊँट, गाय, घोड़े, गधे श्रादि पशुओं के श्रगों को खुद या 
दूसरों से कटवा देते हैं, या उनके पशुओं के बाडो को कॉ्टों-मंखाडों 
से भर कर खुद या वूसरों से ग्राग लगा देते है, या उनके झुंडल, 
मणि, मोती श्रादि बहुमूल्य वस्तुएँ खुद या दूसरों से लुटा देते हैं, 
या उनके घर पर आये हुए अ्रमण-म्रह्मणों के छुत्र, बंड, पात्र आदि 
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खुद या दूसरों से छिना लेते हैं। ऐसा करके वे महापाप कर्मो से 
अपनी श्रधोगति करते दे | 


दूसरे बिना कारण ही सब छुछ करते है और इस तरह अपनी 
अधोगति करते हैं। 


कितने ही मनुप्य किसी श्रमण श्रथवा भाह्मयण को थ्राया देंस 

उसे चले जाने का इशारा कर देते हैं अथवा उसे कठोर वचन 
सुनाते हैं। भित्ताथ थ्राये हुए को कुछ देने के बदले में वे उसे 
कहते हैं कि मजदूरी करना पड़े या कुटुस्ब का पालन न कर सकता 

हो या आलसी बैकार नीच मनुष्य होने के कारण श्रमण होकर 
भटकता फिरता है। वे नास्तिक लोग इस जीत्रन की--पापी जीवन 

की प्रशंसा कतते हैं। उन्हें परलोक से कुछ मतलब नहीं। वे तो 

अपने सुख के लिये दूसरों को चाहे जैसे दु.ख देते | पर जरा भी 

सिर कर देखते तक नहीं। वे बढ़ी बड़ी प्रव्नत्तियों श्र पापक करके 
मनुष्य जीवनके उत्तमोत्तम कामभोगो को भोगते है। खान पान, दर्ड 
शयनत आदि सब कुछ उनको समय पर चाहिये। नहा धोकर बलिकल 
करके, कौतुक (नजर-इष्टि ढाप आदि का उतार) भगल (स्पर्ण, दहि, 
सरदों थ्रादि मांगलिक वस्त॒श्रों का प्रात.में रपश आदि) और प्रायश्रित 
(रात्रि के कुम्वप्माड़ि के या प्रात, उठते समथ्र के श्रपशउुन के निया- 
रणार्थ) से निद्वत होकर, बाल कोढकर, बंठमाला, कंद्ोरा, हार झादि 

४. सशिस्र्णादि से अपना श्रगार करके ये भालायुक्त मुकुट को धारण 
है) करने हैं। उनका शारीर इृढ अ्रवयवों का शोता है। थे नये यरिया 


!, » मु 
चर अा की" कक लक 2 हे द्् 
कपडे पहिनते है. और श्रेगों पर चन्दन का लेप करते 6 में 


५ 

हि नो श नम 

20 मुशोसित तथा किलों से सुरक्षित भवनों में सुशोभित सिहासनों पर 
2 पैटकर, सुन्टर-ख्ियों और दासदासियों के बीचर्म सारी रात पीपका 


बल, 


जल 


२ 


+ए ० 


>* हूं 
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के प्रकाश में माच गान चोर याजं थे सपुर शालाप के खाथ फास- 
भोगों से उस्तम भोगों को भोगते रखते £ै। 


ये शक यो पुलाते 7 कि चारपांच सनु्य बिना कहे टोए 
आते हैं और काने लगते है कि, 'ी डेंदीं के प्रिय” किये, हम 
क्या परें है! ऐसा टेख कर छामायये पुरुष काते हैं, ' झरे! यह अनुप्य 
वी देय है, उसे देव भी पूणते £ । यह तो देती को भी जिल्लाने 
यात्रा हैं और दूसरे भी शनेक उसके अघार पर जीते ४ 7? 
पु उसकी देश कर प्ार्य पुरप सोघत £ कि, 'ये शमस्पन्त क्रूर 
कर्मो में प्रेत हुए झूग्य अधेर्थ पापकर्मों के द्वास ली रहे है और 
अमंपय पापकई शा रहे है। थे अदश्य ही गशिणायन मे. कृष्णप 
में मरेंगे श्रौर नाक को प्राप्त इगि। शागे भी थे ज्ञान प्रप्त न फर 
सकेंगे । * 


किनने की. मिष्ठु रिनने ही शृहस्थ प्रौर क्तिने ही सृप्णातुर 
सेसारी एन सुझों घोर ऐश्वयों फी कामना करते राते ए। परन्तु यह 
भधभर्थान अनाये है, शशुद्ध है, सदा श्पूर्गी है, सन्‍्यायों पर प्रतिष्ठित 
है, संयम रहित है, भोतमार्ग से पिस्द्र है, सब दुण्ण को झय 
करने के मार्ग से पिस्च है, अत्यन्त मिथ्या है श्र प्रयोग्य £। 


(॒ 


भव में धररूप हितीय स्थान का यणीन करता हैं, उसे सुना 


 » इस जगत में सर्वश्न श्रनेक मनुत्य अपने अपने कर्मो के श्रुसार 
विविध कुर्लो में विविध ऐश्वय के साथ जन्म जेते हैं। उनवो छोटे- 
पड घर, खेत, कम-ज्यादा नोकर खाकर होते ही हैं। ऐदी स्थिति सें 
जन्म खेकर भी कितने ही इन सथ पढ़ादों को दुप्ररूप जानकर, 
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सच्ची और स्थायी शान्ति आप्त करने के लिये भिक्ताचर्या - स्वीकार 
करते हैं; सदगुरु के पास से महापुरुषों का कथित घर्म जान कर 
प्रयत्न पू4क उसमें श्रवतत्त होते हैं और सब पापस्थानों से निदृत्त 
होकर तथा सब शुभ साधन सम्पत्ति प्राप्त करके सिद्धि को ' आप 
करते हैं। 





! यह धर्मस्थान आर्य हैं, शुद्ध है ..मोक्षमार्ग के श्रभुकूल है और 
सब दुखो को क्षय करनेवाला मार्ग होने से श्रत्यन्त योग्य है ! 


है बत्स, कितने ही लोग बाहर से धर्मस्थान में लगे हुए 
अधर्वस्थान को सेवन करने के कारण मिश्रस्थानी होते हैं। वे साधु, 
तापस बन कर श्ररण्य में, आश्रम में ध्या गाव के बाहर रह करे 
गुप्त क्रिया और साधना करते रहते है; थे पूर्ण संयमी नहीं होते था 
सब प्राणियों की कामना था हिंसा से विरक्त भी नहीं होते। स्त्री 
झ्ाहि करामभोगो में मूठ थे. कम-ज्यादा कामभोसों को भोग कर 
नियत समय पर मत्यु को प्राप्त होकर, श्रसुर झौर पातकी फे स्थान 
को जाते हैं, वहाँ से छूटकारा होने पर गूंगे, 'अन्घे या बहरे होकर 
जन्म लेते हैं। 


(३) 
[ अ्रधर्रुपी प्रथम स्थान का फिर वंरीन करते है। ] 


इस जगत्‌ सें कितने ही लोग बड़ी इच्छावाक्षे, बढ़ी प्रवुत्तियाछें, 
परिअहवाले. श्रधार्मिक, अश्रधर्मपरायण, अधमे के अजनुमोदक, 
गे के उपदेशक, अ्रधर्सयुक्त श्रौर पैसे ही स्वभाव श्रीर आवार हैं 
होते हैं । वे मनुष्य संसार में अधमे के द्वारा ही ख्राजीविका 
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अलाते हुए रहते हैं | 

उनके हाथ प्राणियों के सन से भरे रहते हें। ये चण्ड, रुड 
श्र साहधिक होते है। थे करय्यूएे, दुट चरम्त्री, दुराम्रदी श्रप्ता 
हेते हैं। वे हिंसा से लेकर परिम्रह तक और क्रोध से लेकर मिथ्या 
सान्यता (श्रदारह पापस्थान) तक के पापों सें लीन रहने हैं। ये सब 
प्रकारक: स्‍्तान, मरईईन, संघ, विलेपन, साल्य, अलेकार तथा शब्द, 
सशे, रूप, रस, ओर गनन्‍्ध आदि दिपयों में फंसे रहते हैं। ये सब 
प्रकार के यानवाहन (गाड़ी, रच, म्वाना, ढोली, बग्गी, पालसी आदि) 
श्रौर शयनासन श्रादिं सुखसामग्री भोगने-बदाने ले अवकाश नहीं 
पाते। जीवनभर थे खरीदने-बेचने में, माशा-आ्राधा भाणा सोलने में 
था रुये प्रादि के व्यापार से फुस्लत नहीं पाते। थे जीवनमर चांदी, 
सोना, घन, घान्य, भणि, सोदी, प्रवाल झादि का मोड नहीं छोड़ने | 
वे जीवनभर सब प्रकार के खोडे तोल-बाट काम से लाने से नहीं 
रकते। वे जीवनपर सब ग्रकार की श्रवृत्तियों और हिंसाओं से, सब 
इसे करने-कराने से, पक्तने-पकवान से, स्याठन-फूटने झे, भारने- 
पीरने से, दूसरों को बन्धन आदि के दुश्य ठेने से भिवृत्त नहीं होते। 
वे बीवनभर ऐसे हो दोपयुक्त, ज्ञान के इंक्ने वाले, चन्धन फे कारण, 
दूसरी को परिताए उत्पन्न करने वाल्ते श्रादि घअनायं कर्म से निवृत्त 
नहीं होते । 

इस अकार अपने ही सुख के लिये जीवन को मोगते हुए ये 
- आरण ही चावल, दाल निह्ी, मूंग ध्ादि वनस्पति के जीवों और उसी 
कार परी, पश्ु और सपादि थ्राणियों की हिंसा करते हे ; 
अपने बाह्य परिवार--नौकर जाकर, द्ासदासी, क्रिसान यथा 


श्राध्नित आदि के अं मय, व 7 हे 
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उनके छोटे अपराध करने पर भी वे उनको कठिन दण्ड देते है, 
बेसौत भार डातते हैं। 


उसी प्रकार अपने श्रान्तरिक परिवार--भाता-पिता, भाई-बहिन, 
स्त्री, पुल, पुत्री, पुत्रवछु आदि को सी उनके छोटे श्रपराघ करने पर भी 
कठोर दण्ड दते हैं। इस प्रकरा उन सब को दुःख, शोक और पर 
ताप ठेते हैं। ऐसा करने से थे जरा भी नहीं रुकते। 


इस ग्कार सत्री आठि कामभोगी में आसक्त और झुछित ऐसे 
वे मनुष्य कम-ज्याद समय कास भोगो को भोगकर, अनेक बेर शोर 
फापकर्मी को इकट्ठा करके आयु समाप्त होने पर जैसे पत्थर या लोहे 
का गोला पानी में नीचे थेंठ जाता है, उसी प्रकार एप्बी को लाध 
कर नीचे नरक में जाते हैं । वे नरक अ्धकार, खून-पीप से भरे 
हुए, गन्दे ओर श्रसद्य दुरशन्व से पूण, दुस्तर, श्रशुभ थीर भयकर 
होते है । वहों उनको निद्रा, स्छृति, रति, शति, और मति से रहित 
होकर भर्यकर वेदनाएँ सतण भोगनी पड़ती पे । जसे कोट पत्रत पर 
के पेड़ को कारते हुए नीचे लुढफ जाबे, इस प्रकार वे एक यीनि से 
से दूसरी योनि से, एक नरक में से दूसरे नरक से बहुत काल सके 
श्रपार दुख भोगते हुए भव्फते रहते हैं और वही से घछरने के बाद 
भी वे जह्गी विपरेत्त ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते । 


[ अब धर्जरूपी दूसरे स्थान का फिर चर्ून करते ! | 
६ यहा जगन में सिलिने ही अलुप्य बड़ी इच्छा, भारुभ शार 
'वर्यित से रहित, घाभमिक और धर्मपूवक आजीविका घलाने 


बात्त हात 
कमा को दस दसे बाग आर चनन्‍्धना के बारां प्रापस्म्श से जीएन 


॥ 


। वे सत्र प्रकार की दिखा शादि ज्ञान की देवनेपालि, : 
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पर पिधास्धान ## ] 


भर निम्त्त गहस £। धर था स्थाग फरदे निकले #ए थे संगशन साथ 
चलने में, बोलते में जादि बह मे सावधानी से फमिसी पाणों को 
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दुय ने सी ऐसा स्यवद्ार परन घादों होने 54 थे कोघ, सान, साया 
प्रीर लोभ से सहित, शात, साय, अधीरहिस, शोकररिल सौर 
अनधित शत ह। वे यासि ये खतन क्री भांति निल्प, शेग्य की 
भात्ति निम्न, तीए फ्री शॉँति सदप्र शासन करने पाले, ग्राफाश की 
भआति शवनापनहीन, वायु यंग भानि यस्वनहीन, शरउफ्तु के सर की 
भाति निललण उत्य बाणे, क्गहापत्र री भाति निर्केप, बहुवे की 
भाति हन्टियो की रहा करने याद परी फ्री भानि मुक्त, गंदे के 
संग फी आाति एकाफी, भारशटपद्ती की भाति सत्य जामस, हाथी 
की भांति शक्तिमात, अल फी शांति बलवान, लिए फी भाति दुर्ध्, 
मस्त पद्रत की भाति निष्फप, सागर की भाति गग्भीर, चन्य के 
अभम्रान सोम कॉतियाड संथे मे! समान नेशस्वी, कंचन के समान 
वरीष्पम न, पृथ्वी ऊे खान सय स्पर्शो को सहन करने चाले श्र 
थी दाली हुई ग्रग्ति के समान मप के नेम से उयलन्त झोसे है । 


इन साधुशों करा पशु, प्री, नियासम्थान या चसम्रादिं साथन 
साम्ग्री के चार्ग प्रन्तरायों सें ले एक भी अन्तराय किसी भी दिशा 
में जाने से बाधक नहों सिसी ! थे निरेजा, श्रधेकार रहित ओर श्ज्य 
परिग्रदी होने के कारण संस शोर तप से श्यात्मा की बरासित करने 
हुए चाहे जिस दिशा में विचरत हे । 


ये साधु मात्र सेयम के निर्वाह के लिये शानश्यक हो उतना 
ही चार थार (चटन्थ भत्त-पुक उपबास), छ बार (छुट्ट सत्त-दों उप- 
पास), श्राद बार (अरद्ठम भचर-र्म:न उपवास), दस यार (चार उपबास) 
उस अकार छ महिने तक छोड़ कर साते मैं और यह भी विधि के 





रपट 
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अनुसार निर्दोष अन्न भिक्षा के द्वारा प्राप्त करके खाते ४। थे भरासन 
पर स्थिर रहकर ध्यान करते हैं, भिचु की प्रतिमा के बारह प्रकार का 
तप .करते हैं, और वे सोने-बैठने में सी नियमवबद्ध होते है। 
उनको शरीर से ममता नहीं होती और वे बाल, दादी, भुछ्, रोम, 
नख श्रादि शरीर के संस्कारों से रहित होकर विचरते है। वे वस्च 
त्तक नहीं पहिनते, खाज खुजाते नहीं, थूकते भी नहीं हैं। 


टिप्पणी--भिछु की बारह ग्रतिमाएं-पहिली, एक मास तक 


इस प्रकार की निर्दोष श्रोर पुरुषाथमत्र चर्या के श्रजुसार जीपन 
बिताने हुए बहुत चर्षों तक श्रमण-जीवन व्यतीत कान पर जब 


अन्न ओर जल की एक दत्ति (गृहस्थ या दाता अन्न-जल 
दे तब एक धार में थआ्रावे उतना ही) लैना। इसी प्रफार 


दूसरी, तीसरी, चौथी पांचों, छुठी और सातवाँ प्रतिमा सें 
क्रमश, एक एक मास बढाते हुएु एक एक दत्ति बढ़ाना) 


आ्राठदी प्रतिमा, सात रात्रि और एक दिन तक अब्रिना पानी 


पिये एकान्तर उपवास करे, पारनेमें कवल ओोसामन पिये 
गांव के बाहर रहे, चित था बाजू से सोबे, उकड् घठे। 


नौंदीं प्रतिसा-समय शाठवी फे बराबर ही है, श्समे भी 
उकड्ट रहकर टेढी लकड़ी के समान सिर, पर झर पीट 
जमीन को छुवे इस पअफर्लर सोवे। दसर्दा सी शांत के 
समान ही पर बहने में गादोहासन शोर बीरासन से 
संकुचित होकर बेंठे। ग्यारहवीं में एक रात शऑर एके 
दिन ब्रिना जल के दो डपवास (चुट्ठ भत्त-छ बार भीजन मे 
करना) करके श्र गाव के बाहर हाथ लग्वा करके रहे । 
बारहवीं प्रतिमारमें तीन उपवास करके एक सत्रि नहीं के 
क्रिनार श्रठकर आखे ने माच | 


दरीर प्रा टरारीर 


ड़ 
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रोग और बृद्धावस्था आदि संफदों से घिर जाबे तब अथवा यो द्दी 
ये खाना-पिना छोड़ देते हैं श्रौर जिसके लिये स्वत , नप्नावस्था 
स्वीकार की थी, मुंडन कराया था, स्नान और दंत प्रच्मलन त्याग 
दिया था, छतरी और जूते त्याग दिये श्रे, भूमिशर्या या पाट पर सोना 
स्वीकार किया था, केश लोच किये थे, ब्ह्मचर्य पालन किया था, 
दूसरो के घर भिक्षा सागी थी-घह भी मिले या न मिले इसको 

भद्दत्व नहीं दिया था, सानापमान, अवहेलना, निंठा, अवज्ञा, तिरस्कार, 
तर्जन, ताइना सहन किये थे और श्नेक अ्नुकूल-प्रतिकूल इन्द्रिय 
स्पर्श सहन किये थे--डस वस्तु की चित्त में आराधना करते हैं। 
इसके बाद जब श्रन्तिम श्वासोच्छवास चज्ञता हो तब वे अनन्त, 
सर्वात्तम, व्याघातरहित, आवरणहीन, सम्पूर् और परिपूरित उत्तम 
* केवल ? ज्ञानदर्शन आप्त करते हैं, तथा सिद्ध, बुछ और मुक्त होकर 
'परिनिर्वा ” को आप्त होते है और सब दुःखों का श्रन्त करते हैं। 






कितने ही भगवन्ता को श्रन्तिम शरीर द्वोता है, तब दूमरे 
पू.कर्मो के कारण दिव्य ऋछ्धि, युति, रूप, वर्ण, गन्ध, स्पर्श, देह, 
श्राकृति, तेज, प्रकाश, पराक्रम, यश, बल, प्रभाव तथा सुख से युक्त 
देवगति को प्राप्त होते हैं। यह गति और स्थिति कल्याणमय होती 
है। भविष्य में भी वे भद्द श्रवस्था को ही प्राप्त होंगे। 

यह स्थान शझर्य है, शुद्ध है और सब दुखों को ज्ञय करने का 
सार्गरूप है। 


[ अब सिश्र नामक तृतीय स्थान का वर्णन करते हैं ।] 


ह कितने ही मनुष्य अल्प इच्छा, आरम्भ तथा परिग्रह वाल्ले होते 
5, ये धममिष्ट धर्मपूर्वक ग्राजीविका चलाते हैं , थे सुशील, सुचती तथा 


॥ 
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मग्लता से प्रसक्ष हो सऊें ऐसे सज्जन होते हैं। वे कई गकार की' 
हिंसाओं से मुक्त होते हैं, किन्तु कई हिसाओ से जीवन भर झुर्फे 
नहीं होते। इसी प्रकार अनेक दूसरे ऐसे दोपमश्र कर्मों से मुक्त होते 
हैं और दूसरे कितने से मुक्त नहीं होते। 

झैसे, कितने ही श्रमणोपासक (ग्रृहस्थ) जीव और श्रश्ाव तप्यो 
के सम्बन्ध में जानते हैं, पाप-पुण्य के सेद को जानते है, के आत्मा 
में क्यों प्रवेश करते हैं "(आश्रव), और कैसे रोके जा समते हे 
(संबर), उनके फल कैसे होते हैं ओर वे फेसे नष्ट हो सकते 
(निर्मरा), क्रिया किसे कहते है, उसका श्रधिकरण क्या ६, बच्च भोर 
मोत् फिसे कहते है-यह सब जानते हैं। दूसरे किसी की सहायता 
न होने पर भी देव, अ्रसुर, राक्षस या किन्नर आदि उनको इस 
सिद्धान्त से विचलित नहीं कर सकते। उनको न सिद्धान्त मे शका, 
काजा और विचिकित्सा नहीं होती। वे जन सिद्धान्त का थ्र५ जान 
बूक कर निश्चित होते हैं। उनको उस सिद्धान्त में हृद्टानमम्शा के 
विश्वास होता है कि। " यहे ज्ञ्म 


| $१ 





अं 


समान श्रजुराग होता हे। उनको 

सिद्धान्त ही अर्थ और परसार्थ रुप है, आर दूसरे सब ग्रनश्सू्य हैँ 
उनके घर के हार थ्रागे निकले हुए होते है। उनके दरवाजे अश्यागती 
के लिये खुले रहते है। उनमें दूसरे के घर में या श्रन्तः पुर से घुस 
पटने की इच्छा नहीं होती। वे चत॒रुशी झ्रष्मी अमावस्या 'पौर 


न्कत 55 बे *. झेऔ | | / 
पूर्णिमा को परिपूदे परोषध बत दिधिप्रवक करते ह। मे निमा्य 
हा को 


» 2. अमणो की निरगप श्रौर स्वीकार करने योग्य खान-पान, मंतर 
हैं. .सुपचास, बख-पात्र, कम्बल, रजोहरण ग्रोपध-मेपन, सेनि-लदने ये 
* पाठ, शर्या और निवास के स्थान श्रादि देते #%। से अनेक शीलप्रनें, 

पपधोपवास श्रादि सपवर्स दर 


४ जो 
-है मुणयत, विस्मणत्रत, अत्याख्यानत्रत, पं 


न ध्मा फो वासित करते हुए राते हैं। 


चिट 


् 


हल 
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दा 
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इस प्रकार की चर्या से बहुत समय जीवन बच्यतीत फरने पर 
जब उस श्रमणोपासफ का शरीर रोग चवृद्धावस्था, आदि विचिष 
सकटों से घिर जाता है त्व अथवा यो ही भी चह स्ाना-पीना 
छोड ठेता है तथा अपने किये हुए पाप-फर्मों को गुरु के सामने 
निवेदन करके उनऊा फ्रायश्चित स्वीकार करके समाधियुक्त होता है 
( मारणान्तिक सलेपणा घारण करता है) और श्रायुप्य पूर् होने पर 
मृत्यु को प्राप्त हो कर महाऋद्धि और महाद्यति से युक्त देवलोकोस 
से फ़िसी देवलोक में जन्म छोता है । 


हे 


यह स्थान श्रार्य हे, शुद्ध है, संशुद्व है और सब दुधपों को 
जय करने का मार्मरूप है। 

यह मिश्र नामक सी्तरे स्थान का चर्णन हुआ। 

जो मजुप्य पाप से त्रिरक्त नहीं होता, वह बालक के समान 
भृद है श्रौर जो विरक्त हो जाता है, वह पंडित है; जो कुछ है और 
कुछ नहीं है, वह बात और पंडित है। 

जो अ्रविरति से थुक्त है वही स्थान हिंसा का है और त्याज्य 
है। जो विरति का स्थान है, वही अ्र्दिसा का है और स्वीकार करने 

हि २३ बल दे 
योग्य है। जिससे कुछ विरति और कुछ अ्रविरति है, वह स्थान हिंसा 
और श्रहिंसा दोनो का है। ( तो भी ) चह श्ार्य है, सशुद्ध है और 
सत्र दुखों को क्षय करने का मार्मरूप है। 

(४) 

५. अब उपसंहार से सारे श्रष्ययन के साररूप एक आसख्याथ्रिका 
कहते ह-- ] 

क्रियावादी, श्रक्रियावादी, अज्ञानवादी, और विनयवादी, ऐसे विभिन्न 
चार्यो' की खेख्या ३४३ कही जाती है। सब लोगो को थे परिनिर्धाण 


रच 


सृत्रक्नतांग संत्र 


और मोक्ष का उपदेश देते फिरते हैं। वे अपनी श्रपनी प्रज्ञा, छुन्द 
शील, दृष्टि, रुचि, 'प्रवृत्ति श्र संकरप के अनुसार श्रलग श्लग 
धर्समार्ग स्थापित करके उनका प्रचार करते है। 


एक समय ये सब वादी एक बड़ा घेरा बनाकर एक स्थान 
पर बैठे थे। उस समय एुक मनुष्य जलते हुए श्रंगारों से भरी हुई 
एक कढ़ाई लोहे की सड़ासी से पकड़ कर जहाँ थे सब बेठे थे, 
उठा कर लाया श्लौर कहने लगा--' है मतवादियों ! तुम सब शअ्रपने 
अपने घनममा|। के प्रतिपादक नहो और परिनिर्वाण तथा भोत्त का 
उपदेश देते फिरतें हो। तुम इस जल्ते हुए श्रेगारों से भरी हुई 
कढ़ाई को एक झुहत तक खुले हुए हाथ में पकड़े रहो।* 


ऐसा कह कर वह भनुपष्य उस .जल्नते हुए श्रेगारो फी कहाई 
को प्रत्येक के हाथमें रखने को गया। पर वे अ्रपने अपने हाथ पीछे 
हटाने लगे ।- तब उस भलजुप्य ने उनसे पूल्ठा--“ है मतवादियों ! तुम 
अपने हाथ पीड़े क्यों हठाते हो ? हाथ न जले इस लिये ? और 
जले तो क्या हों ? दुख! दु,ख हो इसीलिये अपने हाथ पीये हटाते 
हो, यही बात है न ? 


“तो इसी गज या माप से दूसरों के सम्बन्ध में सी विचार 
करना यही घर्मविचार कहा जाय था नहीं ? बस, तथ तो अब सापने 
का गज, प्रमाण और धर्भविचार मिल गये ! अतणुव जो भ्रमण माह्मण 

ऐसा कहते हैं और उपदेश देते है कि सब प्राणियों का सारना चाहिये 
उनके पास मबरदस्नी से काम लेना चाहिये, हुस्य ठेना चाहिये, 
सत्र भविष्य में इसी प्रकार देदन-भेदन भार जन्म, जरा, भरश मा 
फिक्स लगे और अनेक योगियों में भटक्ते /ए० भवसागर के शुत्भ का 
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भोगेंगे / उनको मातृमरण, पितृमरण, आतृमरण ओर इसी प्रकार 
पत्नी, पुत्र, पुत्री और मुत्रवधु की मु के दुःख भोगने हरेंगे त्था 
दारिद्रता, दुर्भाग्य, श्रनिष्टयोग और इशष्टवियोग श्रादि अनेक प्रकार के, 
छु ख-संताप भोगने पढेंगे। उनको सिद्धि या बोध भाप्त होना श्रशक्य 
होगा ( वे सब छु.खो का श्न्‍्त नहीं कर सकेगे 


« परन्तु जो श्रमण ब्राह्मण श्रहिसा ध्मे का उपदेश देते हैं, ये 
सब दुःखो को नहीं उठावंगे और थे सिद्धि श्र बरेध के प्राप्त करके 
सब दु.गवे! का अन्च ऋर सकेगे। * 


पदिल्ते के धारह क्रियास्थान को करने वाल्ले जीवों को सिद्धि, 
बुद्धि और मुक्ति प्राप्त होना कठिन है, परन्तु तेरहथ फ्रियास्थान को 
करने वाले जीव सिद्धि बुद्धि और मुक्ति प्राप्त कके सघ दुश्खों का अन्त 
कर सकेगे। इसलिये, झ्रात्मा के इच्छुक, आत्मा के कल्याण में तत्पर, 
आत्मा पर अजुकग्पा लाने वाले और आत्मा को इस कारागृद में से 
छुड़ाने का पराक्रम और प्रवृत्ति करने वाल्ले भलुप्य श्रपनी शझात्मा को 
इन बारह क्रियास्थानों से बचाव । 


““>ऐसा श्री सुधमस्वामी ने कहा | 


तीसरा अध्ययन 
-(०- 


आहार-विचार 


** कि. .ब€ब€०2तब३२०००००० 


(५) 
श्री सुधमास्वाससी बौले--नि्दोष श्राहर के सम्बन्ध में सगवास 
महावीर के पास से सुना हुआ उपदेश कह सुनाता हूँ। 


कितने हीं जीच अपने कर्मों से प्रेरित होकर विविध पढाथी की 
थोनिरूप पृथ्वी में वनस्पत्तिरुप में अपने अपने बीज ओर उत्पस्ति- 
स्थान के अनुसार उपन्न होते हैं। वनम्पत्ति के दूसरे चार श्रकार 
होते है, (१) सिरे पर लगने घाले-ताड, श्रास श्रादि; (२) कंद- 
अालू आदि; (३) पर्म-गन्ना आदि (४) स्कन्ध-सोगरा आदि । 


(१ ) ये वनस्पति-जीतब पुथ्वी में वृक्तरूप उत्पद्न होकर एप्वी 
का रस खींचते हैं। थे उन प्रथ्त्री शरीर के सिवाय दूसरे जल, तेत, 
वायु और वनस्पति शरीरी का भक्तण करते हैं । इस अकार ये श्रस 
स्थावर प्राणी को शरीर रहित करके उनका नाश करते #॥. फिर 

उसपने भदण किये हुए और उसी प्रकार खचा से भक्षण करते डुद 
४ झरोरो को थे पचाकर अपने रूप बना लेते हैं इस प्रकार वे दूध 
५क्वी में उत्पन्न होकर पृथ्वी के श्राधार पर रहते हैं श्रीर बदते हैं। 
मन बह की जड़, शाखा, डाली, पते, फू श्रादि विविध बणे, गध, 
कप स्पदी तथा प्याऊृति के और विविध प्रकार के शरीरिक परसाए- 


ग शव 


पे 
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कक की. फजी कक पजक वो डीफिों अत कक की बथ 
[ दूठड 


शाह्ार-विधार 
ओ से बने हुए अंग होते हैं। थे सव सी स्वतन्त्र जीव ऐसे हैं, 


#न्प 


अपने अपने कमा के मारण डरस्पन्ष ऐोते #, पेपा ( भगनान 
तीवकरने ) हमको कहा है ! 


प 


कत- + चर 





(२) कितते ही पनस्पति जीय ऊपर यह हुए पथ्वीयोतीय प्वृरसो 
में वृक्तरू्प उप्पन्न होते हैं शौर उनका रस चूधकर शोर जल, 
त्तेल, घबायु. झोर वनस्पत्ति के शरीरों का भफस करके उनके शाधार 
पर रहते £ श्र बहते ह£ ५ 


]॒ 


(2) उसी प्रक्रार फ्ितने हो बनरृुपति जीव उन वृक्षयोनीय धुर्फुरे 
चूत्तरूप उप्पस्न शोते है और उनका रस चूप्कर,,,.... रहते हैं 
ओर बढ़ते मेँ । 


५ 7 


(४) कितने हो जीयए उन चतयोनीय बसों से सल, कन्द, भढ़ 
त्वचा, ढाली, कोपल, पत्ते, फल्न शोर योज के रूप में <त्पन्त होते हैं 
ओर उनका रस चूसक़र , ,..उनके आधार पर रहते है तथा यदते है। 


कितने दी जीब बृत्रों में वृद्वह्ी के रूपमे उत्पन्न होते है, उनके 
सम्बन्ध में ऊपर के चारो प्रकार को घटा लेना चाहिये ॥ उसी प्रकार 
पृथ्वी में होने चाज़े घास श्रीषधियों और हरियाली फे किये सी । 


उसी प्रकार पृष्वी मे उत्पन्न होने घाले श्राथ, चाय, काय कूदण; 
क्दुक उच्येशणिय, निम्येदणिय,, सरछ छुत्तम त्था वासांशिय श्रादि 
घासों के सम्बन्ध में समझा जाये 4 परन्तु (इन घासोी में से झाय, 
चाय, काय ' आदि उत्पन्न नहीं होते इसलिये) उनके सम्बन्ध में 
पहिला प्रकार ही घटाया जाये, शेष नीन नहीं । 


श्ल्ल्ल््च्जाच्च्ल्ि्टिःकसससखसूचसज सक न इस ख स्‍च-आ चांनरः5ःम-:सससस 
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कितने ही वनस्पतिजीब पृथ्वी के बदज्ञे पानीः में बढ, चुक्षवद्दी 
ठुण, ओपधि और हरियाली के रूप में उत्पन्न होते हैं, उनमे से 
प्रत्येक के लिये ऊपर के चारो प्रकार समझे जायें, परन्तु उद्ग, श्वग, 
परणग, शेवाल, कलम्बुग, हड, कसेस्ग, कच्छुभाशिय उत्पल, पद्म, 
कुम॒द, नलिन, सुभग, सींगन्धिय, पुंडरीक, भहाएुंडरीक, शतपत्र, 
सहस्रपत्र, कहार, कोकनद, प्ररविंद, तामरस, बीस, भुणाल, पुष्कर, 
पुप्कर-लच्छी और भंग आदि पानी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों 
शैसी हैं कि जिनके लिये शेप तीन प्रकार घटाये नहीं जा सकते। 





और भी कितने ही जीव इन प्रथ्वी और पानी में उत्पन्न होडे 
वाली वनस्पतियों में श्रस (ज॑गम) प्राण के रूप में रहते हैं श्रीर 
उनके रस श्रादि खा कर जीते हैं और बढ़ते है । 


"। 


भनुष्यों के सम्बन्ध मैं-मनुप्या मे से श्रमिक कर्म भृमि में 
* पैदा होते हैं, अनेक अकर्म भूमि में पैदा होते हैं, श्रनेक अ्न्तरहीप 
में वैदा होते हैं, श्रनेक श्रार्य और करोक स्लेच्च रूप में पेश 
होते है ! 
उनक्री उरपस्ति हस प्रकार होती है--- 
स्री और पुरप का पूवकर्स' से प्राप्त योनि में संभोग फी इसड्ठ 
से संयोग होता है। वहाँ दोनो का रस इकट्ठा होता हैं। उसमें ली 
ख्री, पुरुष या नपुसक के 'रूप में अपने अपने बीज (पुर का बीज 
झधिक हो तो पुरुष, स्री का बीज अधिक हो तो सखी और दोनों का 
समान हो तो नपुंसक होता हैं, इस मान्यता से) झीर अयपाश 


हि 
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आहार-विचार १११ | 


ही. 28#४८४०४5 #० को की जि 


(३) और इसी प्रकार दूसरे कितने ही जीव श्रन्त के जल में 
जल्नरूप उत्पन्न होते है ओर उनका रस खाकर जीते है। 
(४) और भी कितने ही जीव उसी जल में त्रस जीवरूप उत्पन्न 
होते है और उसका रस खाकर जीते हैं। 
इसी प्रकार श्रग्निकायथ वायुक्राथ और प्रथ्वीकाथ फे विविध 
अकार्रों में कुछ निम्न गाथाओ्ओ से समझे जाव--- 
मिद्दी, कंकर, रेती, पत्थर शिला ओर खनिज नमक, 
लोहा, कथीर तास्बा शीशा, चादी, सोना और हीरा ॥१॥ 
हरताल, हिंगलू , मेनसिल, पारा, सुरमा, अवाल, 
अश्रक के स्तर, भोडल की रेती और मणि के प्रकार ॥२॥ 
गोसेद, रुठक, अंक, स्फटिक, लोहिताक्ष, 
मरकत, मसारगल्ल, भुजमोचक, इन्द्रनील (आदि) ॥३॥| 
चन्दन गेरुक, हसगर्भ, पुलक सौगन्धिक, 
चन्द्र॒प्रभ, पड़ूथं, जलकात और सूर्यकान्त ॥ ४ ॥ हे 
इस ग्रकार विविध अफार की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि वाले 
सब जीव विविध शररीरों में उत्पन्न होकर विविध शरीरों का आहार 
करते हैं। ( और उन प्राणो की सदा! हिस्मा किया करते हैं ), इस 
प्रकार' अपने बाघे हुए कर्मों द्वारा; प्रेरित हो, कर उन कर्मा के कारण 
और उन कर्मों के अज्लुसार वे बार बार अनेक गति, स्थिति और 
परिवर्तन को श्राप्त होते रहते हैं। 
इसलिये, आहार के सम्बन्ध में इतना कर्म-बन्ध जान_ कर 
आहार के विपय में सावधान होश्रो और अपने कल्याण में तत्पर 
रहकर, सम्यक्‌ प्रवृतिवाले बनकर, हसेशा” (इस, कम्नचक्र से से मुक्ति 
प्राप्त करने के लिये)-्युरुपाथ करोंह् 7|ा ५ मा 57०7 -पम्क 
“ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा । न 
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इसी अकार भुजा के श्राधार से जमीन पर चलने वाले पांच 
इम्द्रियवाले आणी जैसे कि न्योला, घृस, कछुआझ, बिसमरा, छुदलर 
गिनती, गि(गट, चूहा, जिड्डी जोंह श्रौर चौथाये आदि को सममा जवे। 


इसी प्रकार ॒श्राकाश में उड़नेवाले पांच इन्द्रियवाले पढ़ी 
चमछ के पंख वाले ( चमगीदड़ आदि ) रोम के पंख वाले ( सारस ) 
आदि), पेटी के समान पच्तवाले और विस्तृत पंखवाले पत्तियों को 
समझा जावे । ये. जीव छोटे रहने त्तक माता का रस खाते है। 


कितने ही जीव प्रनेक प्रकार के त्रसस्थावर जीवों के चतन 
अथवा अचेतन शरीरों के श्राश्नय पर (जू, लीख, खटमल चीटी 
आदि ) जन्म छेते हैं, चे जीव स्थावर और च्रस जीवों का रस पीकर 
जीते है 

इसी प्रकार विष्टा ग्राढि गंदी चीज में तथा प्राणियों के चमई 
पर उत्पन्न होने वाले जीचों की समझा जावे। 

( मे) 

(१) जगत्‌ में कितने ही जीव अपने कर्मो के कारण बस 
अथवा स्थावर प्राणियों के चेतन या श्रचेतन शरीरों में ( जलरूप 
उत्पन्न होते हैं) । ये ( जलरूप शरीर ) वायु से उत्पन्न होते है | 
चायु ऊपर जाता हैं तो ऊपर जाते हैं, नीच जाता है ता नीच शाते 
है और त्तिरद्ा जाता है त्तो तिरछे जाते हैं | थे निम्न प्रकार के #7- 
हिस, कहरा, भाले, बादल और वर्षा। थे जीव खुद शिस से 
होते हैं, उन्हीं स्थावर भ्रस ग्राणों के रस को खाते हैं । 

(२) और कितने ही (जलशरीरी जीव) ऊपर के जनों म॑ जब 


हा 


डस्पन्न होते हैं, भौर उनका रस राकर सीने हैं । 


बा 


५ ता 
( | एम 
गड: 


पा 


जूक कई 
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(३) और इसी प्रकार दूसरे कितने ही जीव शत के जल में 
जलरूप उत्पन्न होते है और उनका रस खाकर जीते है। 
(४) भ्रौर भी कितने ही जीव उसी जल से त्रस जीवरूप उत्पन्न 
होते हैं और उसका रस खाकर जैतिे हैं। 
इसी प्रकार अ्रग्निकाय वायुकाय और एव्वीकायथ के विविध 
प्रकारो में कुछु निम्न साथाश्रो से समके जाव--- 
मिद्दी, कंकर, रेती, पत्थर शिल्ा ओर खनिज नमक, 
लोहा, कथीर ताम्बा शीशा, चादी, सोना और हीरा ॥१॥ 
हरताल, हिंगलू , मेनसिल, पारा, सुरमा, अवाल, 
अ्श्रक के स्तर, भोडल की रेती और मणि के प्रकार ॥श॥ 
गोसेद, रुठक, अक, स्फटिक, लोहिताज्ष, 
सरक्त, मसारगल्ल; भ्रुजमोचक, इचख्धनील (आदि) ॥३॥ 
चन्दन गेरुक, हंसगर्स, पुलक सीगन्धिक, 
चन्द्रप्रभ, बड़, जलकात और सूर्यकान्त ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार विविध प्रकार की उत्पत्ति, स्थिति ओर: चृद्धि, वाले 
सब जीव विविध शरीरो में उत्पन्न होकर विविध शरीरो” का आहार 
करते हैं। ( और उन प्राणो फी सदा' हिंसा किया करते हैं ), इस 
प्रकार भ्रपर्ने बांघे हुए कर्मों द्वारा' प्रेरित हो कर उन कर्मो के कारण 
और उन कर्मो के अलुसार वे बार बार अनेक गति, स्थिति और 
परिवर्तन को आप्त होते रहते हैं। 


इसलिये, पझाहार के सम्बन्ध में इतना कर्म-बन्ध जान कर 
आहार के विपय में सावधान होओशो और अपने कल्याण में तत्पर 
रहकर; सम्यक्‌ः प्रवृतिवाले बनकर, हमेशा « (इस, कमचक्र में,से मुक्ति 
प्राप्त करने के लिये)-पुरुपार्थ करो 6 7 की हे -छुस्ही 


3 


--ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा । द 


| 


| 


है ई हे । 


9५ 


चोथा अध्ययन 
आण(०)-- 


प्रत्यास्यान 





श्री सुधर्मास्वामी बोले-- 


हे भायुप्मान्‌ ! (मह्दावीर) भगवान्‌ से सुनी हुड्े एक महस्पूर् 
चचो श्रव में तुझे कह सुनाता हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुन । 

“ इस जगत्‌ में कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें विचार या 
विवेक न होने से वे जीवन भर किसी वस्तु का नियमपूर्वक स्थाग नहीं 
करते । उन्हें 'ज्ञान नहीं होता कि कौनसा काम अ्रच्छा है और कोनसा 
घुरा। वे सबवंथ। मृढ़ श्रौर निद्धित-से होते हैं। उनके मम, वचन शोर 
काया की एक भी क्रिया विचारपृवक नहीं होती और इससे ये प्रनेफ 
मिथ्या-मान्यता और प्रद्त्तियों में डूबे रहने से जोवनभर पापकर्म करमे 
रहते हैं । संक्षेप में, उनमें स्वप्न में रहने वाल्ते भजुप्य के समान भी 


होश नहीं होते । 
तो भी वे जो कर करते हैं, उनका वन्धन तो उनको होता 


है... आचार्य के इतना कहने पर तुरन्त ही बादी ग्राकर उनको कान 


के 


हू. 5 छ्ि जे 
- ५ -पापकर्ण करने फा जिसका सन मे हो, बंधम मं हों, फापा में 


ग्रधवा जो यह हिंसा या पाप हैं जैसा जाने विनाही दिसां करता 


चर टिक 
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हो, जिसमें अच्छे-बुरे का ज्ञान न हो, तथा जो मन, वचन आर 
काया की सब क्रियाएं विचार से न करता हो, सक्षेप में जैसा क्रि 
आप कहते हैं उसे स्वप्न में रहने वाले मनुष्य के समान भ्री 'होश 
न हो, वह मनुष्य पापकर्म करता है और उसको उसका बन्धन होता 
है, ऐसा क्‍यों कहा जाता है ? 

उत्तर में आचार्य ने कहा--भैने कहा वही सच है क्यो कि 
जो भनुष्य पृथ्वी काय से छ्लेकर नभ्सकाय तक के छ फायो के प्रति 
इच्छापूरवंक ्वनियम ( अन्याख्यान ) से पापकर्म रोकता नहीं है या 
स्याग करता नहीं है, वह मनुप्य उन जीवो के अ्रति सतत पापकर्म 
करते ही रहते है। जैसे कोई क्रूर मनुप्य किसी के घर से घुस जाने 
और उसे मार डालने का मौका पाने का रातदिन सोते-जागते 
उसीका विचार करता रहता हो तो क्‍या वह उस भनुप्य के अत्ति 
दोपी नहीं हैं? भले ही फिर वह यह न सममता हो कि वह 
पापकर्म करता है। इसी प्रकार सढ़. और अश्रविवेकी मलुप्य भी 
स्वयं न जानते हुएु सी रातदिन सोते-जागते सथ जीवों के प्रति 
दोषी है। 

इस पर वह वादी उत्तर में कहने लगा--आपका कहना ठीक 
नहीं है। जगत्‌ सें अनेक जीव ऐसे है कि जिनको हम सारे जीवन 
में देखते दी नहीं, सुनते ही नहीं, स्वीकार करते नहीं भ्रौर जानते 
नहीं है, तो फिर प्रत्येक के प्रति (पापकरस नियमपूर्वक त्याग नहीं 
दिया इस लिये) रात्दिन सोते-जागते मलुप्य दोषी है, ऐसा क्‍यों 
कहा जाता है? इसी प्रकार जो सनुप्य यह नहीं जानता कि वह क्या 
'करता है, वह पाप कस करता है, ऐसा क्यो कहा जाता है? 


ड्रग 


श्ट 


ञ 


न कई कह. 


पा 5 मर बह 
पंत * 


खत 


फ़्ै 
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आचार्य ने उसके उत्तर सें कहा--कोड़े मनुष्य पुथ्वी काय से 
लेकर श्रस काय त्तक के छुः कार्या (जीवों के प्रति ऐसा नियम 
करता है कि मैं सात्र पृथ्चीकाथ जीवो को मार कर ही काम चलाऊँगा, 
तो वह भनुप्य पृथ्वीकाय के प्रति ही टोपी है। परन्त शैप कायों 
(जीवों) के प्रति निरेप है किन्तु जो भनुष्य छुल्कायों में से किसी के 
प्रति सी कोड भर्यादा या नियम नहीं करता ओर छु* ही प्रकार के 
जीवी से अपना काम चलाता है, वह भनुप्य तो छः ही अकार के 
जीत्रों के श्रति दोपी ही है थे ? 


थह मनुष्य जीव का उदाहरण है । उसको पांची हन्द्रिय सद्दित 
समर्थ करण और तसषकविचार क्रिया जा सके एसी संज्ञा शक्ति है। 
परन्तु॒प्रथ्वी काय से जेकर वनस्पति काय तक के जीव तो ऐसी 
संज्ञाशक्ति से रहित होते है । इसी प्रकार कई बअ्रस जीव भी ऐसे 
हैं जिनमें कुडु कराने के लिये, दूसरा करता हों उसे श्रद्ुमति देते 
के लिये जगा भी तर्शक्ति, भपत्नाशक्ति या मत या चाणी की 
शक्ति नहीं होती । थे सब्र मद जीव भी किसी भी जीव के अति 
हिंसादि पापकर्श से नियमपूर्वक विरक्त में होने से, सबके श्रति समान 
दोपी हैं| और उसका कारण यह ९? कि सब योनियों के जीव एक 
जन्म में सज्ञावालें होकर, श्रपने फिये कर्मा के कारण ही दूसरे जन्‍म मे 
भ्रमझी बनकर जन्म लेते 6 । अ्र्ध्षा होकर फिर से संज्ी होते #। 
खतएवसज्ञावालें होना था न होना अपने किये हुए कर्मी का ही 
फल होना ह। इससे असज्ञी अवस्था में जा कुछ परापक्रम शत 
डसकी जबाबदारी भी उसकी ही ६।॥ 


श्प है 


इहसलिय सती यथा पअरजी जो कोई जीव हैं, थे सय तब सैर 
सियमपूतक प्रापक्स दर नहीं करते, सब नये थे परापक्रमा है सममर्थ 
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से दोपी ही है । ओर तब तक उनको अश्रसंयत, अविरत, फियायुक्त 
ओर हिंसक कहना चाहिये। भगवान्‌ महावीर ने उनको प्रेसा ही 
कहा हैं। 


इस पर वह वादी पूछने लगा--तो फिर क्‍या करने से जीव 
संयत, चिस्त या पाप कर्भ 'का स्यागी कहा जाये ? 


उत्तर में आाचायें ने कहा--जेसे मुके कोई मारता है या हुख 
डेता है तो पीड़ा होती है, उसी प्रकार सब जीवो को मी होता 
है, ऐसा रूसझ कर उनको दुख देने से नियस पूर्वक विरत होना 
चाहिये 4 जब तक मनुष्य विविध पापकर्मो को करता है, सब 
सक वह किसी न किसी जीव की हिंसा करता ही है॥ 
इसलिये, सब पापकर्मो से विरत होकर जीवमान्र की हिंसा और 
डोह करने से रुकना ही सम्पूर्ण धर्म है। यही घसे श्रुव है, निय 
है, शाखत है और लोक फ्ा स्वरूप सम्पूणो जान फर सर्वज्ञों ने 
उपदेश दिया है । इस भ्रकार धवृत्ति करने वाला जो भिक्षु पाप रे 
विस्त होता है, चह रंयत, विस्त, क्रिया रहित और पेडित कहता है। 


--ऐसा श्रीसुधर्मास्वासी ने कहा २ 





' पॉँचयाँ अध्ययन 
+-+( ० )-- 
सदाचारघातक मान्यताएँ 


क 





श्री सुधमस्वामी बोले--- 


पह्मयचर्य धारण करके निर्वाणमार्ग के लिये अयथत्नवान्‌ बुद्धिमान 
भिछु निम्न सदाचारधातक मान्यता न रखे; जैसे पदार्थों को 
श्रनमादि जान कर या श्रनन्त जान कर, वे शाश्वत है था श्रशाश्रत 
हैं, ऐसा एक पत्त न छ्ले क्योकि एक पत्त छ्ेने से व्यवहार था 
पुरुषार्थ घट नहीं सकता । इसलिये, इन दोनो पशो को श्रनाचाररूप 


समभे । [| १-६ ] 


ट्प्पणी-शाश्रव--हमेशा एक रूप रहने वाला, जैसे ग्राव्मा “मेशा 
बद्ध दी रहेगा, ऐसा सानें तो मोक्ष फे लिये पुरुषार्थ नहीं घट 
सकता। अआरमा को यदि श्रशाखत-परिवर्दन शील मारने तो 
मुक्त होने के बाद भी फिर बद्ध हो, श्रतवएव घुरपार्थ नहीं 
घट सकता । 


इसी प्रकार यद सी न कहे कि भवित्य सें कोई सीथयर नहीं 
श्रौर सत्र जीव वन्धन युक्त ही रहेंगे या तीथकर इसेशा दोते 
हँगे, छोटे या बड़े जन्तु को भारने का पाप बराबर डे था हीं 


५ 
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है, ऐसा कुछ सी न कहे, जो अपने लिये सैयार किया हुआ आहार 
खाते हैं, वे कर्मों से बंधते हैं, ऐसा भी न कहे, स्‍्थूल, सूच्म ओर 
कार्माण भादि शरीर से ही (सब य्रृत्तियों की) शक्ति है, ऐसा भी न 
कहे या उन शरीरों में कुछ शक्ति नहीं है, ऐसा भी न कहे; क्योकि 
इन द्वोनों मे से एक पक्त सी क्षेने से व्यवहार था पुरुपार्थ नहीं 
घट सक्रता। [ ४-११ ] 


टिप्पणी--श्रात्मा चेतन है और शरीर जड़, किन्तु इससे यह न साना 
जावे कि इन दोनो के बीच कोई सम्बन्ध नहीं । यदि शरीर 
के जद होने से उसको श्रक्रिय सानें तो मात्र आत्मा शरीर 
के बिना कुछ नहीं कर सकता, और यदि शरीर को ही 
सक्रिय मानें और श्रात्मा को निरलिपत कूटस्थ सानें तो फिर चेतन 
जीव ( आत्मा ) अ्रपनी क्रियाओं के लिये जवाबदार नहीं रहता। 


अब, नीच की वस्तुएं है ही ऐसा मानना चाहिये भ्रन्यथा व्यव- 
हार या घुरुषाथ नहीं घट सकता। जैसे लोक श्रोर अलोक नहीं है, 
ऐसा निश्चय न करे किन्तु ऐसा निश्रय करे कि लोक और श्रलोक हैं। 
जीव और श्रजीव द्वव्य हैं । उसी सकार धर्म-अधरस, बन्ध-सोक्ष, पुएय-- 
पाप, कर्मों का उपादान और निरोध, कर्मों का फल और उनका 
नाश, क्रिया-अक्रिया, क्रोध-सान, साया-लोभ, राग-द्लेप, चातुर्गनीय 
संसार, देव छेद्री, सिद्धि-असिद्धि, सिद्धों का स्थान विशेष (सिद्धशिज्ञा) 
साधु-असाधु और कल्याण तथा पाप हैं, पेसा ही निश्चय करे, इससे 
अन्यथा नहीं। कल्याण या पाप इनसें से एक ही को स्वीकार 
करने से व्यवद्ार या पुरुपार्थ घट नहीं सकता | जो भ्रमण और 
अविवेकी पंडित इन दोनो में से एक ही को स्वीकार करते है, थे 
फर्भ से होने चाले बनन्‍्धन को नहीं जानते | [२-२६] | 
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सब कुछ अज्षय है या दुःख रूप है, जीवहिंसा करना चाहिये 
या न करना चाहिये ऐसी मिश्रित वाणी न कहे, अ्रमुझ भिन्ठु सदाचारी 
है और श्रमुऊ छुराचारी है, ऐसा अभिप्राय न रखे, दान दर्षिणा 
मिलती है अ्रथवा नहीं मिलती ऐसा न बोलता रहे । परन्तु बुद्धिमान 
मनुप्य अ्रपनी शाति का भागे बढ़सा जावे, ऐसी सावधानी रखे। 
[३०-३२ |] 

जिन भगवान्‌ द्वारा उपदेशित इन मान्यताओं के श्रजुुसार 
आचरण करता हुआ संयमी पुरुष भोत्रा आप्त धोने त्तक विचरता 
रहे। [ ३३ ] 

“+ ऐसा श्री सुधमम्वामी मे फहा । 


छठा अध्ययत 
--(०)-- 


आद्रेक कुमार 
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संसार की सूच्म स्नेहपाशी से से श्रपने को प्रबलता से छुट्टा- 
फर, भगवान्‌ महावीर के पास जाते हुए आईह्रैक कुमार को रास्ते सें 
श्रनेक भतो के प्रचारकों से मेट होती है। थे महावीर और उनके 
सिद्धान्तों पर श्रनेफ आाक्षेप करते हैं और श्रपनी सान्यताएँ बतलाते 
हैं। श्रार्दडक्त कुमार उन सयक्रो यथोचित उत्तर देते हैं। 


पहिले श्राजीविक सम्प्रदाय का सस्थापक गोशालक उन्हें कहता है। 


गोशाज्षक--है आर्ईक ! इस महावीर ने पहिले क्या किया है, डसे 
सुन | पहिले वह श्रकेल्ा एकान्त में विचरने वाला भ्रमण 
था । श्ब चह अनेक भिछुश्रों को एकत्रित करके धर्मोपदेश 
करने को निकला हैं इस प्रकार इस प्रस्थिर मलुप्य ने 
अपनी आजीविका खडी कर ली है । उसका वर्तमान 
श्राचरण उसके पूर्व भाचरण से विरुद्ध है।[ $ ४ ] 


श्रादडअऋ--पहिल्षे, असी और श्रागे भी उनका अ्रकेलापन है ही | संसार 
* का सम्पूण स्वरूप समझ कर अंस-स्थावर जीवों के कल्याण 

'. '. के लिये हजारों के बीच उपदेश देने वाला तो एकान्त 
ही साधता रहता है, क्योकि उसकी आन्तरिक बृत्ति तो 

समान ही रहती है। यदि कोई रुइय॑ ज्ञात, दान्त जितेन्द्रिय 
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और वाणी के दोप जानने वाला हो तो उसे धर्मोपदेश 
देने मात्र ही से कोई ढोप नहीं लगता। जा भि्ु 
महात्रत, अखुब्त, क्-प्रवेश के पंचद्वार (पंच महापाप), 
आर संवर तथा विरति थआरादि श्रमण धर्मा को जानकर 


डे 


करके लेशमात्र से दूर रहता है, उसे भें भ्रमण कहता 
हूँ [४-६ ] 

गोशालक--हमारे सिद्धान्त के अ्रजुसार ठंडा पानी पीने मे, बीज 
थ्रादि घान्य खाने में, अपने लिये तेयार किये हुए 
आहार खाने में और खस्री-संभोग में अकेले विचरने बाले 
तपस्दी को दोप नहीं लगता | [ ७ ] 

श्राईक-- यदि ऐसा हो तो ग्रहस्थी को भी अ्रमण ही कहना चाहिये 
क्योंकि ये भी ऐसा द्वी करते है ! बीज धान्य याने वले 
और ठंडा पानी पीनेवाले भिछुश्रो को तो मात्र थ्राजीविका 
के लिये ही मिछ हुए समभना चाहिये । संसार का त्याग 
कर घुफने पर भी ये संसार का शन्‍्त नहीं कर सकते 


ऐसा मैं मानता हू । [८-१० , 
भोशालक--ऐैसा. कहकर तो ते, सब_ ही घादियों का तिराशार 


करता है | 


आईक--सभी बादी अपने मत्त की प्रशंसा लि 
का तिरस्कार करके अपने सतत की प्रतिपादन करेंगी £ ! 
थे कहते है कि तत्य त्तो इसारे पास ही है, अस्त किमी 
के पास नहीं । परन्‍्त में तो सिफफ मृठी सान्यता वा ही 
तिरस्कार करता हूं किसी मलुष्य का नहीं । तन लिप्त 
दूसरे बाहियों के समान शिसी के शाप पी एसी. का 


करते है और प्रतितदी 
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अपने मत और सागे का उपदेश नहीं देते । जो सेयमी 
किसी भी प्रस स्थावर जीव को कपष्दुःख न हो, इस 
प्रकार सावधानी से जीवन ब्यतीत करता है, तो बह किसी 
का तिरस्कार क्योकर कर सकता है? [ ६६-१४ ] 


गोशालक-धर्मेशालाओ या उच्चानग्रहों में अनेक चतुर और दोट-बढे 
त्ताकिक और श्रत्ताफिक मलुप्य होंगे, ऐसा सोचकर तुम्हारा 
अ्रमण वहँर नहीं रहता 4 उसे भय बना रहता है कि 
शायद वे सब सेधावी, शिक्षित, बुद्धिमात- और सूत्र और 
उनके श्रर्थ का निशेय जानने वाक्षे भिष्ठ कोई मश्न पूछेंगे 
तो क्या उत्तर दूगा। [ १४-१६ ] 


श्रा्रेक -- प्रयोजन श्रथवा विचार के बिना वह कुच नहीं करता, राजां 
आ्रादि की जबरदस्ती से भी महीं। ऐसा मनुष्य किसका 
भय रक्खेगा ? ऐसे स्थानों पर श्रद्धा! से भ्रष्ट अनाये लोग 
श्रधिक होते हैं, ऐसी शेक्रा से वह वहां नहीं जाता । 
ह किन्तु, प्रयोजन पड़ने पर वह बुद्धिमान्‌ भ्रमण झार्यपुरुषो 
«के प्रश्नों का उत्त देता ही है। [ ५०-१८ ] 


गोशालक--कोह व्यापारी ज्ञाभ की दृच्छा से साल बिदछ्दा कर बड़ी 
भीड़ इकट्टी कर लेता है, ऐसा ही तुम्दारा ज्ञात्तपुत्र मुझे 
जाल पष्ठता है। [१६] 


श्रादक--ज्यापारी-वशिक तो जीवो फो हिंसा फरते हैं, ममत्वपूर्वक 
परिम्रह रखते हैं और स्नेह-सम्बन्धियों से प्रासक्ति नहीं, 
छोड़ते। धन की इच्छावाले, ख्री-भोग में तल्लीन और 
कासरस में लोलुप अनायय आजीविका के लिये दूर दूर 
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विच॑रते है / ये अपने व्यापार के अथ भी इकट्ठी करते 
8, परन्तु, उनका लाभ चतुरातिक संसार है क्योंकि प्रासणिः 
की फल ते दुख ही होता है | फिर उनको सा लाभ 
ही होता है, ऐसा सी नहों ह। और वह भी स्थायी 
रही होता । उनके व्यापार में तो सफलता आर निष्फलता 
दोनों ही होती हैं। तथ यह रछा करने घाला जानी 
अ्रमण तो एुँले लाभ की साधना करता है जिसका थआारि 
होता हैं पर श्रन्त नहीं। ऐसे ये श्रह्िसक, सब जीवों 
पर अनुकग्पा करेनें वाले, धर्स में स्थित श्र कर्मी का 
विवेक प्रकड करने वाले भगवान्‌ की तुम श्पने श्रकायाएँ 
को साधने वाले व्यापारियों से समारता करते हो, सयई 
तुम्हारा झज्ञाम ही है! 


« नये कर की से करनी योर प्रयुद्धि का त्याग करके पुराने 
कमी की नह कर देना ऐसा उपदेश ये रक्षक भगवादं 
ते हैं। यही ब्रद्मबत कहा जाता है। इसी लाभ की 
इच्छावाले वें श्रमग है, | रवीकार करता हू। [ २०-३९ ] 


बीदधू--खील के पिंड को मनुण्य जामकर भाद्ले से छेद दा और 
उसको आग पर सेके प्यथत्रा दुमार ज्ञाम कर तमने का 
फैय करें तो हमारे मत के श्रमुसार उसकी प्राणिख्रव का 
पाप लगता हैं। परन्तु सील का पि् सास कर कॉ£ 
क्रावक, ममुय को भालें से छेद कर 'श्राग पर संफ 
ख़बया तूमझा सानकर उमा का ऐसा करे तो हमार 
मत के शनुसार उसकी फ्रशिश्ध का पाप मही लाता 
है शोर उसा हाय बाद्धा ॥॥) का पारणा ऊझाता ॥ ) 


रु 





57४०७ 5. कक 2४ ४ट१श३ ६८४८६ “5 


आदेक कुमार १९३ ] 


क्न्‍ल पेज बट... अ>- 25 न ज आ मन बज टी 





ओर, जो हमेशा थो हजार स्नातक सिंछुओं को भोजन 
कराता है, वह घुण्य की सहाराशि इकट्ठी करके सरने के 
आद प्ररूपधातु नामरू स्व में महाप्रभावशाली देय छोता 
है; ०६-२६ | 


रे 


आउेक्--इस प्रकार जीकें की खुले श्राम हिंसा करना तो सुसेयमी 
पुरुषों को शोभा नहीं देता। जो ऐसा उपदेश देते हैं और 
* जो ऐसा सुनते हैं, वे तो दोनों श्रज्ञान और श्रकत्याण 
को आप्त होते हैं। जिखे लयम ओर श्रप्रमादपुरी अहिसाधमे 
” का पालन करना है और ज्ञो अस-स्थावर जीयों के स्वरूप 
को समभता है, वह तुम्हारे कहे अनुसार फेसी कहेगा 
अथवा करेगा ? और, तुम कहते हो। ऐसा ४स जगत में कहीं 
हो भी सकता हैं? खोल के पिंड को कीन मनुष्य मार 
लेगा ? जो ऐसा कहता हे चह कृठा है और अनाये 
है। [३०-३२ ] 


ओर भी सम मे सत्य को समझते हुए भो बाहर से 
दूसरी बाते करना क्‍या सरूयसी पुरुफे का लक्षण हैं? 
चड़े और मेरे सेढ़े को सार कर उसके सस में नमक 
डालकर, तेल में तलकर परिपल छुरबुरा कर सुग्हारे भोजन 
के लिये सेग्रार किया जाता है ॥ उस मास को मजे से 
उड़ते हुए. हम पाप से लिप्त नहीं होते, ? ऐसा 
सुम कहले हो । इससे तुरहारी रखलोलुपता और दुष्ट 
स्वभाव ही अकट होता है। जो चैसो मरंस, खाता हो, 
चाहे न जानते हुए खासा हो तो भी उसको पाप त्तो 
सगता ही है, तो भी ' हम जान कर नहीं खाते, इसलिये 


रंग] 
- 
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, ईमकों दोष नहीं लगता, “ ऐसा कहना एकदम मूठ नहीं 





तो क्‍या है? 


सब जीवी पर अनुकापा वाले महामुनि ज्ञातपुत्र ऐसा 
दोपपूर्ण भ्राहार त्याग करने की इच्छा से अपने लिये 
तैयार किया हुआ आहार ही नहीं लेते क्योंकि ऐसे 
आहार में दोष की शंका होती ही है। जो जीचों के प्रति 
जरा भी दुःख हो ऐसी फ़्यूत्ति नहीं करते, वे ऐसा प्रमाद 
कैसे कर सकते हैं? संयमी पुरुषों का धर्मपालन ऐसा ही 
सूध्म होता है। [ ३९, ३७-४२ ] 


और भी, हसेशा दो दो हजार स्नानक भिश्षश्रो फी 
जिमाता है. वह बढ़ा अ्रसंयमी है। खून से क्भ्रपथ 
हा्थोवाला वह पुरुष इस लोकमें ही तिरस्कार का पाये 
है, फिर तो परलोक में उत्तम गति क्लेसे प्राप्त हो 
सकती $ ? [३६ ] 


जिस घाणी में. पाप को उश्तेजन मिलता है उसे 
कदापि न कहे । शेसी तध्थ की याणी गुणों से रहित $। 
उीजित कदलाने वाले भिष्ठ की नो कभी ऐसी माणी नहीं 
धोक्नना चाहिये । [३६ | 


परन्तु, तुम लोगाने नो वस्ते के राम्य का पाए या 


लिया हैं! और प्राणियों के कर्मों के फल का भी विचार 
कर लिया £! पूत समुद्र से पश्चिम समुद्र तक का सास 
बिध मुमरी हथेली सें ही टिसता है! [४४ | 





आर्ईक कुमार [१२० 
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बेदवादी ह्विज-जों हमेशा टो हजार स्नातक ब्राह्मणोंकी जिमाता है, 
वह पुणय-राशि प्राप्त करके ठेव बनता है, ऐसा 
देववाक्य £ । [ ४३ ] 


श्रर्क--बिल्ली की भांति घर घर खाने की इच्छा से भटकने चाले 

दो हजार स्‍्नातकों को जो जिमाता है, वह नरकवासी 

होकर, फाइने-चीरने को तड़फते हुए जीवों से भरे हुए 

नरक को प्राप्त होता है, दवलोक को नहीं । दयाधर्म को 

स्याग कर हिंसा धर्स स्वीकार करनेवाला मनुष्य शील से 

ह रहित एक ब्राह्मण को भी जिसावे तो वह एक नरक 
में से दूसरे नरक में भटकता रहता है | उसे देवगति 
क्यों कर प्राप्त होगी ? [ ४४-४९ ] 


वेदान्ती--हम सब एक ही समान घसे को मानते है, पहिले भी 
मानते थे और भविष्य में भी मार्नेगे। श्रपने दोनों धर्मों 
में आ्राचार-प्रधान शील और ज्ञान को आ्रावश्यक कहा है। 
पुनजन्म के सम्बन्ध में भी अपने को मत-भेद नहीं 
है। [ ४६ ] 


परन्तु, हम एक, श्रव्यक्त, लोकब्यापी, सनातन, श्रत्तय 
और अ्रव्यय श्रात्मा को मानते है। चही सब भूतो को 
च्याप रहा है---भेसे चंद्र तारों को [ ४७ ] 


'आऋरक-यदि ऐसा ही हो तो फिर प्राह्मण, जत्निय, वेश्य और 
प्रेष्य, इसी प्रकार कीड़े, पक्ति, साप, मनुष्य और देव ऐसे 
प भेद ही न रहेंगे। इसी अकार ( विभिन्न सुख दु'खों का 
अमुभव करते हुए ) वे इस संसार में भरके ही क्‍यों ? . ४“ 


है धरा 


६२६ ] सूचकृतांग सूप 


जे बल #०ह४म के अं ग+#ध् जान आंत आक्न्‍अ हक ०७ आह २४... :०४४ $०+ ४६ ०६०२५७२६४६/8०४ /%ह७ -कौ 4++ ५७ह+कलस फल 





सम्पूर्ण ऐसे क्‍वल ज्ञान से लोक का स्वरूप स्वयं 
जाने बिना जो दूसरों को धर्स का उपदेश देते हैं, थे 
अपना और दूसरों का नाश करते है। सम्पूणी क्षान से 
लोक का स्वरूप समझ कर ओर प्शीक्षान से समाधि 
युक्त होकर जो सम्पूर्ण धर्म का उपदेश देते है, वे. स्वर 
/ तरते हैं श्रौर दूसरों को तारते है। 
इस प्रकार तिरस्कार करने योग्य ज्ञान वाले चेदान्तियों को 
ओर सम्पूर्णतान, दर्णनः और चारित्र से सम्पन्न जिनों 
को श्रपनी समझ से समान कहकर, है प्रायुप्यमान्र | तू 
स्वयं अपनी ही विपरीतता प्रकट करता है। [ ४७-५१ ] 
हस्तीतापस--एक घर्ष में एक महागज को सार कर बाकी के जीवों 
पर श्रजुकम्पा करके हम एक वर्ष तक नि्ाह करते हैं । 
झाहरक--एक वर्ष मे एक जीव को मारते हो तो तुम कोई दोप 
निवत्त नहीं भाने जा सकते हो, फिर भले ही तुम 
'. ग्राकी के जीवों की न मारते होी। श्पने' लिय एक 
जीव का वध करनेवाले तुम और ग्रृहस्थों में थोड़ा हीं 
भेद्र है। तहारे समान श्रात्मा का श्रहित करने वाले 
मनुष्य केयलज्नानी नहीं हो सकते । [ ४३-२४ | 
रैसी ऐसी स्वकृत्पित सान्‍्यता को भानने के मठल्ले में मिस 
मनुष्यने ज्ञानी की थाज्ञा के अनुसार परम सोक्षमार से सन, वचन 
- रै काया से स्थित होकर छोपो से श्रपनी आस्सा की रक्षा की ई, 
हू शेसा करके समुद्र के समान इस भबसागर को पार कर जान 
जी... , <व सामओ श्राप्त फी है, ऐसे पुरुष अल्ले ही चूसरी फो 


्रँ 


पं जल दे । [ र्र्‌ | 
“+शैसा श्री सुधमस्विमी ने कहा | 


सातवां अध्ययन : 
-(०) - 
| नालन्दा का एक प्रसंग 


श्री सुधमस्वासी बोले-- 


पहिले राजगृह ( बिहार प्रान्त की वर्तमान राजगिर ) नासक 
गंगर के बाहर इेशान्य कोश में नालन्द्रा नामक उपनगर (नगर बाहर 
की बस्ती ) था । उसमें अनेक भवन थे। वहा क्लेप नामक धनवान 
श्ह्स्थ रहता था। वह श्रमणों का अज्ुयायी था । नालन्दा के 
गशान्य कोण में शेपहुब्या नामक उसकी मनोहर उठक शाला 
'स्नानगृह) थी, उसके इशान्य कोण में हस्तिकाय नाम का उपवन 
था। उसमें के एक मकान में भगवान गौतम, (इन्हभूति) ठहरे थे । 
उसी उपबन में उनके सिवाय भगवान पार्वनाथ का अलुयायी निर्भन्थ 
मेदार्य गोश्नीय उठक पेदालपुत्र सी रहता था ! 


एक यार वह गोतस के पास आकर कहने लगा-- 


हे श्रायुष्यमान्‌ गौतम ! कुमारपुत्र नामक श्रमणनिर्गन्थ जो तुहहार 
भ्‌ भेतको सानता है । वह बत-नियम लेने को श्राये हुए गृहस्थ से 
सा नियम करताते हैं कि, * दूसरो की जबरदस्ती के सिकाय अधिक 
रेक्य न हो तो थोडा ही करने की भावना से त्रस जीवो की (ही) 
हिसा भें योगियों सें सटकते 
ता भें न करूगा |? परन्तु सब जीव त्रस-स्थावर टिक 
ते हें। फड्डे बार स्थाचर जीव्र दूसरे जन्स में अल देते हु 


टी 





कक, 
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5श८] सूत्रकृताग सूत्र 
कह्ढे वार त्रस स्थावर होते हैं । कोई जीव स्थावर ही नहीं है या 
च्रस ही नहीं है । अब ऐसी भ्रतिज्ञावाला गृहस्थ स्थावर जीवों की हिंसा 
का अपवाद (छूट) मानकर उनकी हिंसा करता हैं तो वह अपनी 
प्रतिज्ञा को भंग करता है | कारण यह कि स्थावर जीव अगले जन्म 
में त्रस हो सकते हैं । इसलिये, में कहता हूँ ऐसा नियम कराये तो 
कुछ दोप नहीं आवबेगा । “ दूसरों की जबरदस्ती के सिवाय ,. थोड़ा 
भी करने की भावना से में अभी? श्रस रूप उत्पन्न जीवों की हिंसा 
नहीं करूगा।! ऐसा नियभ ही सच्चा नियस हो सकता हैं। इस 
प्रकार नियम कराने से ही सच्चा नियम कराया कहा ज्ञा सकता है । 


इसपर गौतम स्वामी ने कहा+- 

है आयुप्मान्‌ ! तेरा कथन मुझे स्वीकार नहीं है क्योंकि पह 
यथार्थ नहीं है किन्तु दूसरे को उलमन में ढालनेवाला है । तू जो 
उन गृहस्थों पर भ्रतिशासंग का दोप लगाता है वह भी झूठा ई£ 
क्योंकि जीव एक योनि में से दूसरी योनि में जाते हैं, यह सत्य होने 
पर भी जो जीव इस जन्म में त्रस रूप हुए है उनके प्रति 
ही प्रतिज्ञा होती है। तुम जिसको 'श्भी? श्रस रूप उत्पन्न कहते 
हो उसी को हम त्रस जीव कहते हैं। शतएव दोनों का श्र समान 
है। त्तो फिर है श्रायुप्मान्‌ ! छुम्त पुक को सच्चा और दूसरे को भृठा 
क्यो कहते हों? तेरा यह भेद न्यायपूर्ी नहीं £। 
घ्स जीव उनको कहते हैं जिनको श्रम रूप पदा दोने के कम 
भोगने के लिये लगे होते हैं. घौर इस फारय उन्तों यह 
_ लगा होता है। ऐसा ही स्थायर जीवी का संम्मक्ा जाये । 


धे बादमें, गाँतम स्वामी ने अपनी सान्यता का दंदाहाग से 
काण कि झिलने ही मनष्य ऐसा मियम लेते हैं फ्ि मि्नि सुदित 
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होकर घरबार त्याग करके प्रत्॒ज्या ली है, उनकी हम मरने तक हिंसा 
नहीं करेंगे ! । उन्होंने गृहस्थ की हिंसा न करने का नियम नहीं लिया 
होता है । श्रव मानो कि कोई श्रमण प्रत्ज्या लेने के बाद चार पॉच 
या श्रधिक वर्षों तक घूम-घाम कर ऊब उठने के बाद फ़िर 
ग्रृहस्थ हो जाता है। अब वह मनुष्य उस गृहस्थ बने हुए श्रमण 
को मार डाले तो उसका श्रमण को न मारने का नियम हूंटा 
नहीं कहा जा सकता | इसी प्रकार जिसने केवल न्रस की हिंसा का 
ही त्याग किया हों वह इस जन्म में स्थांवर रूप उत्पन्न जीवों फी 
हिंसा करे तो नियम का संग नहीं ही होता। 


श्र 
$ ञ 


है । 

इसके बाद में फिर उठक ने गौतस स्वासी से दूसरा प्रश्न 
पूछा--हे आयुष्मान्‌ गौतम! ऐसा सी कोई समय आरा ही सकता है 
जब सब के सब त्रस जीव स्थावर रूप ही उत्पन्न हों और तब्रस 
जीवों की हिंसा न करने की इच्छावाले श्रमणोपसक को ऐसा नियम 
लेने श्रौर हिंसा करने को ही न रहे ? । 

गौतम स्वामी ने उत्तर विया-नहीं, हमारे मत के अजुलार 
ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब जीचों की मत्ति, गति और 
कृति ऐसी ही एक साथ द्वो जाचें कि वे सब स्थावर रूप ही उत्पन्न 
हों, ऐसा संभव नहीं है | इसका कारण यह दै कि प्रत्येक समय 
भिन्न भिन्न शक्ति और पुरुषा् धाल्ते जीव अपने अपने लिये सिन्न भिन्न 
गति तैयार करते रहते हैं, जैसे कितने ही श्रमणोपसक प्रन्नज्या लेनेकी 
शक्ति न होने से पौपध,, अशुन्नत आदि नियमों से अपने लिये 
शुभ ऐसी देवगति अथवा सुन्दर कुलवाली भनजुष्ययति तैयार करते 
हैं और कितने ही बढी इच्छा प्रवृत्ति और परिप्रह से चुक्स 


के 
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अधार्मिक- मनुष्य अपने लिये नरकादि गति तैयार करते हैं। दूसरे 
श्रनेक श्रल्प इच्छा, प्रवृत्ति और परिग्रह से युक्त घामिक मनुष्य देव 
गति अ्रथवा मनुष्य गति तेयार करते है, दूसरे अनेक '्रणय में, 
आश्रमों सें, गांव बाहर रहने वाले तथा गुप्त करियादि साधन करने 
वाले तापस आदि संयम और चिरति को स्वीकार न करके कामभोगी 
में असक्त और मृछित रह कर अपने लिये असुरी तथा पातकी के 
स्थान में जन्म लेने और वहां से छूटने पर भी श्रन्धे, बहिरे था 
गंगे होकर दुर्गति आस करेंगे । 

ओर भी, कितने ही श्रमणोपासक जिनसे पौपधबत या सारणा- 
स्तिक संक्षेसना जैसे कठिन ब्रत नहीं पाले जा सकते, ये भ्रपनी 
प्रवृत्ति के स्थान की भर्यादा घटाने के लिये सामायिक देशावक्रालिक 
बत धारण करते है| इस प्रकार वे मर्यादा के बाहर सब्र जींदों की 
हिंसा का त्याग करते है श्रौर मर्यादा में श्रस जीवो की ऐसा न 
करने का मत लेते हैं। वे मरने के बाठ उस भयदा में जो भी 
श्रस जीव होते है, उनमें फिर जन्म धारण करते हैँ, श्रथवा उस 
मर्यादा में के न्‍्थावर जीव होते है। उस मयदिा में के ब्रत-स्थावर 
जीव भी श्रायुप्य पूण्ठ होने पर उसी सर्यादा में श्रसरुप जन्म छेते 
हैं, श्रथवा मर्यादा में के स्थावर जीव होते ६ श्रथवा इस मर्यादा 
के बाहर के श्रस-स्थावर जीव उत्पन्न होते हैं। इसी मकार मर्याहा 
के बाहर के त्रस और स्थावर जीव भी जन्म छेते है । 
।. इस प्रकार जहा विभिन्न जीव झपने शपने विभिन्न 
कर्मों के अजुसार विभिन्न गति को प्राप्त करते रहते हैं, कां गया 
ऊैसे हो सकता है कि सब जीव एक समान ही गति को मन्त (38, 
कर भी, विभिन्न जीव विभिन्न झायुष्य बाले दोते हैं इससे पे 
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विभिन्न समय पर मर कर विभिन्न गति प्राप्त करते है। इस कारण 
ऐसा कमी नहीं हो सकता कि सब जीव ,एक साथ ही मर कर 
शक समान ही गति प्राप्त कर कि जिस कारण किसी फो घत लेना 
या हिंसा करना टी न रहे । 


इस प्रकार उदक के स्वभाव के शनुसार लम्बा उत्तर देकर 
फिर गौतम स्वामी उसको सलाह देने लगे कि, हे शायुप्मान्‌ उदक 
जो मनुष्य पापकर्म को त्यागने के लिये ज्ञान-“डीन- घारिश्न प्राप्त करके 
भी किसी दूसरे श्रमण ग्राष्ठण की झूठी निंदा करता है, और यह 
भज्ञे ही उनको श्पना मित्र मानता हो तो भी वह अ्रपना परज्षोक 
बिगाइता है। 


इसके बाद पेढाज्षपुत्र उठक गसौतस स्वामी को नमस्कार श्रार्टि 
श्रादर दिये बिना ही अपने स्थान को जाने लगा। इस पर गौतम 
स्वासी ने उसे फिर कहा, है आयुप्यमान्‌ किसी भी शिष्ट भ्रमण 
या ब्राक्षण फे पास से धर्मयुक्त एक भी श्रार्य सुवाक्य सुनने या 
सीखने को मिलने पर श्रपने को अपनी बुद्धि से विचार करने पर 
ऐसा लगता & कि श्राज मुझे जो उत्तम योग-छेम के स्थान पर 
पहुंचाया है, उस मनुष्य को उस श्रमण ब्राह्मण का आदर करना 
चाहिये, उसका सन्‍्मान करना चाहिये, तथा कल्याणकारी मंगलमय 
देवता के ससान डसकी उपासना करना चाहिये। 


इस पर पेदालपुन्न उदक ने गौतम स्वासी से कहा“ऐसे 
शब्द भैने पहिक्ते कभी नहीं सुने थे, नहीं जाने थे और किसी ने 
मुझे नहीं कहे थे, इस कारण मेने ऐसा व्यवहार नहीं किया। पर 
हे भगवान्‌ ! श्र ये शब्द सुनकर भुझे, उन पर श्रद्धा, विश्वास और 
रुचि हो गड्ढे है | भें स्त्रीकार करता हूं कि श्रापका कथन यथाओ 


। ४ 
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तब गोतम स्वासी ने कहा--है आर्य इन शब्दें पर श्रद्धा, 
विश्वास और रुचि कर क्योंकि जो भें ने कहा है, वह यथा £। 

इस पर पेढाल पुत्र उठक ने गौतम स्वासी से कहा-हे 
सगवन्‌ ! आपके पास में चातुर्यामिक धर्म में से (भगवान्‌ पारनाथ 
के समय चार ब्रत थे। ब्रह्मचर्य का समावेश अ्रपरिग्रहठ से माना 
जाता था। ) पंच मह्टात्तत और प्रतिक्रमण चिधि के घम से झाना 
चाहता हूं । 


तब भगवान्गौतम ने कहा--जिसमें स़ुख्य हों, वही कर। इस 
पर पेढ़ाल पुत्र उठक ने भगवान्‌ महावीर के पास परचसष्टाक्षत और 
प्रतिक्मण विधि के धर्स को स्व्रीकार किया । 


--पैसा श्री मुधमस्वामी ने कहा । 


॥ » य्ान्ति ॥ 


सूत्रकृतांग के सुभाषित 


'चित्तमन्तमाचित्त वा, परिगिज्ञ किसामवि | 

अन्न वा अणुजाणाई, एवं दुक्खा ण मुच्चई ॥ 

जब तक मलुप्य ( कामिनी कांचन आदि ) सचित्त या अ्रचित्त 
पदार्थों में आसक्ति रखता है, तब्र तक चह दु'खों से मुक्त नहीं हो 
सकता। [१-१-२] 

सय तिवायए पाणे, अदुवाड्न्नेहिं घायए । 

हणन्तं वाउणुजाणाइ, वेरं बड़्ढ़इ अप्यणों ॥ 

जब तक मनुष्य ( श्रपने सुख के किये ) प्रन्य प्राणियों की 
हिंसा करता रहता या करते हुये को भला समभता है, वह अपना 
घेर बढ़ाता रहता है । [१-१-३] 

एये खु नाणिणों सारं, जन्न हिसई किंचण । 

अहिसासमयं चेव एतावन्त वियाणिया | 

ज्ञानी के ज्ञान का सार यही है कि वह किसी की हिंसा नहीं 
करता । श्रहिसा का सिद्धान्त भी तो ऐसा ही है। (१-४-१०) 

संबुज्ञह कि न बुज्झह ! संबोही खल पेच दछहा । 

णो हृवणमंति राइओं, नो सुलम पुणरावि, जीविये ॥ 

जागो! समभते क्‍यों नहीं ? भुत्यु के बाद ज्ञान प्राप्त होना 


दुलेभ है। बीती हुई रात्रिया नहीं लौटतीं और मनुप्य-जन्म भी फिर 
मिलना सरल नहीं है । [२-१-१ ] 
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जमिणं जगती पुद़ो जगा, कम्मेहिं छ॒प्पंति पाणिणों | 
सथमेव कडेहिं गाहईं, णो तस्स मुच्नेज्ज5्पुट्ठयं ॥ 
संसार में श्राणी श्रपने कर्मों से ही दुखी होते हैं, और 'भक्ती- 
घुरी दशा को प्राप्त करते हैं। किया हुआ कर्म फल दिये बिना कभी 
नहीं छुटता। [२-१-४] 
जे थावि घहुस्सुए सिया, धम्मिय माहण भिक्खुए सिया | 
अभिणूमकडेहिं मुच्छिए, तिव्बं ते कम्मेहिं किच्चाति ॥ 
मनुष्य भक्षे ही '्रनेक शास्रों का जानकार हो, धामिक हीं, 
ध्राह्मण हो था भिछु हो; परन्तु यदि उसके कर्म श्रच्छे न हो तो वह 
दुःखी ही होगा। [२-१- ०] 
जई षि य णिगणे किसे चरे, जइ वि य श्लेजिय मासमंतसों । 
जे इृह मायाइ मिज्जइ, आगंता गब्माय णंतसों ॥ 
कोई भल्ते ही नपम्मावस्था में फिरे, या मास के प्रेत मे एक 
यार , भोजन करे, परन्तु यदि वह भसायाबी हो, तो उसको बारवार 
गर्भवास प्राप्त झोगा । [२-१-४६ ] 
पुरिसोरम पावकम्पुणा, पलियन्त मणुयाण जीविंय | 
सन्ना 5ह काममुन्छिया, मोह जन्ति नरा असंवुडा॥ 
है सनुय ! पाप क्र्स से निम्रत्त हो। मनुष्य का जीवन क्र 


अैसार के पदाथों में आसक्त और काममीगों में सहित ऐसे 
भी लोग मोह को प्राप्त होते रहते £! [१०१-१०॥ 
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ण य संखयधाहु जीविय, तह वि य बालजणों पगव्भई | 
चाले पापेदि मिज्जई, इति संखाय मृणी ण॒ मज्जई ॥ 
जीवन की साधना फिर नहीं हो सकती, ऐसा घुद्धिसान्‌ 


चारबार कहते हैं; तो भी मूठ मनुष्य पापो में छीन रहते हैं। ऐसा 
ज्ञानकर झुनि प्रमाद न करें। [२-२-२१ | 


महय॑ पलिगोव जाणिया, जा वि य वंदणपूयणा रह । 
सहुम सले दुरुद्धरें, विउमनन्‍्ता पयहिज्ज संथव ॥ 
इस संसार के वन्दन-पूजन की कीचड का गट्ठी सममो-यह 


फाटा श्रति सूधम है, बदी कठिनाई से निकलता है, इसी किये 
बिद्वानू को उसके पास तक न जाना चाहिये | [२-२-१५] 


अग्गं वणिएहि आहिय॑े, धारेन्ति राइणिया इहं | 

एवं परमा महव्यया, अक्खाया उ सराइभोबणा ॥ 

दूर देशान्तर से व्यापारियों द्वारा लाये हुए रत्न राजा ही धारण 
कर खकते हैं। इसी प्रकार रात्रि भोजन त्याग से युक्त इन महामतों 
को कोई बिरले ही घारण कर सकते हैं । [२-३-३] 

वाहेण जहा व विच्छए, अबले होइ गयवे पचोइए | 

से अन्तसों अप्पथामए, नाइवडे अबले (सौयई ॥ 

एव कामेस्ण बिऊ, अज्ज सुए पयहेज्ज संधर्व । 

कामी कामे ण कामए, लड्ढे वा वि अलद्भ कण्हुर ॥ 


दुबने बैल को मार-कृट कर ब्वक्षाने पर भी वह तो” श्रश्यित 
ही होता जया है और श्रन्‍्त में वज़न दोने ये; बदधी भेक कर पृठ 
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जाता है। ऐसी ही दशा विपयरस सेवन किये हुए मल॒ुष्य की है। 
परन्तु ये विषय तो श्राज या कल छोडकर चलते जवेंगे, ऐसा सोचकर 
कासी मलुप्य को प्राप्त या श्र्राप्त विपयों की घासना त्याग दे। 
([२१-३-४, ६ | 


मा पच्छ असाधुता भव, अचेहि अगुसास अप्पग | 

अहिये च असाहु सोयई, से थणई परिंदेवई बई ॥ 

श्रन्त में पछुताना न पढ़े इस लिये अभी से ही भ्रात्मा को 
भोंगों से छुड़ाकः समभाओ । कामी मेजुष्य अन्त में यहुत पढ़वाति 
और बिलाप करते हैं । [ २-३-७ ) 


रणभव खर्ण वियागिया, णो सुलभ बोहिं च आहिर्य | 
एवं सहिए5हिपासए, आह जिणें इणमेत सेसगा ॥ 
चर्नमान समय ही एकमान्न अवसर $ । पोधि-प्राप्ति सुरंग 


नहीं है। ऐसा जानकर श्रात्म-कल्याण में तत्पर बनी। जिन ऐसा ही 
कहते हैं और भविष्य के जिन भी ऐसा ही कहेंगे । [ २-३-१४ ) 


जहिं काले परिकन्ते, न पच्छा परितप्पण । 
ते धीरा बन्धणुम्मुका, नावर्केखन्ति जीविय ॥ 
जे समय पर पराक्रम करते हैं । थे बाद में नहीं पदुताते ! 
थे चीरमलुप्प्य ब्न्थर्तों से मुक्त होने से जीवन में श्रासकशिः से रिंग 
होते हैं । [३ -४-१* ) 
ज्ञाद नारीण संजोगा, एयणा पिट्ठओ कया | 
मव्यमेर्म निराकिचा, ते ठिया संसमाहिए ॥| 


"पे 
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जो कामभोग और पूजन-सरझार को स्याग सके हैं, उन्होंने 
सब कुछ त्याग दिया है। ऐसे ही लोग मोक्ष-मार्ग में स्थिर रह 
सके हैं । [ ३-४-१७ 
उदगेण जे सिद्धिपुदाहरन्ति, साथ च पा्य उदरगं फुसन्ता | 
उदगस्स फासेण सिया य सिद्धी, सिंज्विसु पाणा वहवे दर्गासि ॥ 
सुपद- शाम नदाने से सोक्ष मिल्लतता हो तो पानी में रहने वाले 
श्रनेक जीव मुक्त हो जावे । [ ७-१४ ] 
उदय जई कम्प्रभर् हरेज्जा, एवं सु इच्छामित्तमेव । 
अंध व णेयारमणुस्सारिचा, पाणाणि चेव विणिहन्ति मन्‍्दा ॥| 
पानी पापक्रमों को थी सकता हो तो पुण्यकर्म भी धुल्त जायें! 
यद्द सिद्धान्त तो मनोरथमात्र है। अधे नेता को श्रभुलरण करनेवालों 
के समान चे सूढ मनुत्य जीवहिंसा किया करते हैं। [ ७-१६ ] 
भारस्स जाआ भ्रुणि भ्रुज्जणज़ा, कंखेज पावस्स विवेग मिकखू। 
दुक्खंण पुट्‌ठे धुयमाइएज्जा, संगामसीस व पर दमेज्जा ॥ 
सयम की रक्षा के लिये ही मुनि आहार ग्रहण करे, पाप दूर 
हों, ऐसी इस्छा करे और दुख आ पड़े तो संग्रम की 
शरण लेकर संग्राम में श्रागो खड़ा हो इस पक्रा प्रांवरिफ शत्रुश्नोका 
दसन करें। [ ७-२६ ] 
पमार्य कम्ममाहसु, अप्यमाय तहावर। 
तज्मावादेसओ वा व्रि, वाले पण्डियमेंव वा ॥ 


प्रमाद कसे है और श्रप्रमाद अकर्म है। इनके द्ोने से या 
नहीं होने ही मनुष्य मुख था पणिटत फहलाता है | [२ ३] 


दृभ्द्द 


जे किंचुधषकर्म जाणे, आउक्खेमस्स अप्प णो | 
तस्सेव अन्तरा खिप्पं, खिक्ख सिक्खेज्ज पण्डिए ॥ 
अपने जीवन के कण्याण का जो उपाय जान पड़े, उसे घुढ़िं: 
समान मनुष्य को अपने जीवन सें ही तुरन्त सीख क्षेना चाहिये। [६-१४] 
सुर्य में इृदमेंगेसि, एयं वीरस्स बीरिये | 
सातागारवाणिहुए, उबसन्ते निह्े चरे ॥ 
बुद्धिमान पुरुषों से मेने सुना है कि सुसशीलता का स्याग करके, 
कामनाओं को शान्त करके निरीड होना ही वीर का बीरत् है। [८-१८] 
जे या चुड्ा महाभागा, वीरा असमत्दसिणों । 
असुद्र तेसि परकन्तं, सफल होई सब्बधों ॥ 
जिन्होंने वस्तु का तत्व समभा नहीं है, ऐसे मिश्या-टृष्टिवाओे 
मनुष्य भज्ञे ही पूज्य माने जाते हो और धमाचचरण में यीर हों तो भी 
उनका सारा पुरपार्थ प्रशुद्ध होता है, भौर उससे उनका मअन्‍्धन 
शी होता है। [ ८-२२ ] 
जे य बृद्धा महामागा बीरा सम्मतदंसिणं । 
सुद्ध॑ तेसिं परकन्त, अफर्ल होठ सब्बसो ॥ 
परन्तु, जिस्लेंनि चम्तु का तत्व समझ जिया दे, गेसे साग्यगररि 
चाजे बीर मलुप्यों का पुरपारे शुद्ध होता है और थे पस्थन की प्राप्त 
, नहीं होते | [ ४-२६ ] 
६. नेंसिं पि न तव्रो स॒द्धों, निक्खन्ता जे महाकूला | 
है... मे सेबसे वियागन्ति, ने सिलागी पवेज्नर || 


१३६ 


प्रसिद्ध कुत्त में उत्पन्न होकर जो भिन्नु बने है और सहातपस्वी 
हैं, यदि उनका तप भी कीर्ति की इच्छा से किया गया हो तो वह 
शुद्ध नहीं है। जिसे दूसरे न जानते हो, वही सच्चा तप है। अपनी 
प्रशेला कभी न करें। [ ८-२४ ] 
अप्प पिण्डापि पाणासि अर्प्प मासेज्ज, संब्चए। 
खन्‍्ते5मिनिव्युडे दन्ते, वीतगिड़ी सपा जए ॥ 


सुबत घारण करने वाला थोड़ा खाय, थोड़ा पिये और थोड़ा 
बोले, क्षमायुक्त, निरातुर, जितेन्द्रिय, श्रोर कामनारद्दतित होकर सदा 
प्रयत्नशील रहे। [८-२९] 


लड़े कामे ण पत्थेज्जा, विवेगे एयमाहिए। 
आयरियाईं सिक्‍खेज्जा, बुद्धाणं अन्तिर सया ॥ 


प्राप्त काम-भोगों में इच्छा न रखना वियेक कहा जाता है। 
श्रपना भ्राचार हमेशा छुछ्धिमानो के पास से सीखे । [&-३२] 


सुस्सूुसमाणो उवासेज्जा, सुप्पन्न सुतवस्सिय | 
बीरा जे अत्तपन्नेत्ती, धीइमन्ता जिदन्दिया ॥ 


प्रसायुक्त, तपस्वी, पुरुषार्थी, आत्मज्ञान के इच्छुक, धृतिमान 
श्र जितेन्द्रिय गुरु की सेवा सदा मुमुक्त करे। [£-३३] 


अगिद्धे सदफासेस, आरम्भेम्तु अणिस्सिए । 


व्‌ तें समयातीत, जमेय लूवियं बहु ॥ 
शव्दठादि विपयो से अ्नासक रहे और निब्सि कर्म 
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४ रे 


बायामियोंगेण जमावहेज्जा, णो तारिएं१ कई 
अटूठाणमेय बयणं गुणाणं, णो दिविंसिए ३४: 
जिम्त जाए के बोलने से पाप को उत्तेग परे 

न बोले | दीक्षित मिछु ,युणों से रहित भौर तथहीत मं 
बुदस्स आणाए इम समा्दि, अरिंस सुठिया ्िि 


'तरिउं समर व महाभवो्, आयाणवं 4 ९ 


ज्ञानी की आज्ञाजुसार मोक्ष-मार्य में मत, व के 
स्थित होकर जो अपनी इन्द्रियों की रक्ता करता है वी 
समुद्र रूप इस संसार को पार कर जाने की सर्व तार 


मजुप्य भले दी दूसरो को धर्मोपदेश दे। 


१७१ 


शासत्र सीखने की, इच्छा, रखते वाले को कामभोगों का स्याध 
करके, प्रयत्नपूर्वक अद्यचर्य सेवन करे और गुरु की आज्ञा का पालन 
करते हुए चारित्र की शिक्षा प्राप्त करे | चतुर शिष्य प्रमाद न करे । 


संखाई धम्म॑ च वियामरन्ति, बुद्ध। हु ते अन्तकरा भवन्ति। 
ते पारगा दोण्ह वि मोयणाएं, संसोधियं पण्हमुदाहरन्ति ॥ 


धर्म का साज्ञात्कार करके जो ज्ञानी उपदेश देते है, वे ही 
संशय का अन्त कर सकते हैं | अपनी तथा दूसरे की मुक्ति की 
साधना करने वाल्ले समस्त प्रश्नो का समाधान कर सकते हैं । 


अन्ताणि धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इह । 

हह साणुस्सए ठाणे, धम्ममाराहिउ णरा ॥ 

बुद्धमान्‌ मनुष्य (वस्तुओं के) अत को लष्य बनाये हुए हैं, 
झ्रतएव थे संसार का अ्रन्त कर सकते हैं। धर्म की आराधना के लिये 
ही हम मनुष्य लोक में मनुष्य हुए ह। 


धम्म कहन्तस्स उ णात्यि दोसो, खनन्‍्तस्स जिदृन्दियस्स । 
भासाय दोसे य विवज्जगस्स, गुण य सासाय णिसेवगस्स ॥ 


घसे का कथन करनेवाला यदि क्षांत, दात, जितेन्द्रिय, चाणी के 


दोषो से रहित और वाणी के गुणो को सेवन करने वाल्ता हो तो 
दोष नहीं लरगाता। 
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(की मुग्य धर्माचरण है) शेष जो जिस्तार से कहा गया है, घा 
सिद्धान्त के बाहर है। [६-३५] 
जे थ्रायओ परओ वा वि णन्चा, अल्मप्पणों होन्ति अल परेसे। 
त॑ जोई-भृत॑ उंच समावसेज्जा, जे पाडकुज्जा अणुबीइ धम्मं ॥ 
अपने श्र्धर और घाहर ढोनों तरह से सत्य को जानकर ज 
अपना तथा दूसरों का उद्धार करने में ससर्थ है, ऐसे जगत फे 


ज्योत्तिस्वरूप श्रौर घर्म का सागात करके उसको प्र,८ करने चाछले 
(महात्मा) के निकट सदा रहे । [१२-१६] 


णिकिचण भिक्‍्खु सुछूहजीबी, जे गारवं होई सिलोगरामी | 

आजीवम्ेयं तु अवुज्यमाणो, पुणो पुणी विष्यारिया सुवेन्ति ॥ 
जो सर्यम्य का स्याग करके, रूपे सूले श्याहार पर रहने घाला 

दिकर सी गर्व ओर स्तुति का इच्छुक होता है, उसका सन्‍्याख +ीी 


उत्तक्ी आजीविका हो जानी है | ज्ञान प्राप्त फिये दिया घढ़ शेसार मे 
भारयार भटकैगा । [१३-५२] 


ब्रएं ण से होई समाहिपच्ते, जे पत्नव॑ समिक्‍्खु विडकसेज्जा | 
अहवा वि जे लाहमयाबलिये, अन्न जर्ण सिसई बालपन्ने ॥ 
जो श्पनी श्रक्ना से अथवा किसी प्रन्‍्य किभूति के द्ारा सकमस्त 
होकर दूखर का तिरस्फार करता है, यह समाधि को प्राप्त माही 
का सकेगा | [१३-१ | 
गन्ये विड़ाय दह सिक्षयमाणों, उट्टाय सुम्भचेर बसेज्जा | 
ओजासकारी विणय॑ सुसिकर्त, ते 9ये से विष्पमार्य न कुज्जा॥ 


१४५१ 


शास्य सीखने को इच्छा रखने वाले को कासभोगों का स्थाण् 
करके, भ्रयल्वपूर्वक अद्मचर्य सेवल करे और गुरु की आज्ञा का पालन 
करते हुए चारित्र की शिक्षा प्राप्त करे । चतुर शिष्य भमाद न करें । 


संखाई धम्मं च वियागरन्ति, चुद्धा! हु ते अन्तकरा भवन्ति। 
ते पारगा दोप्ह नि मोयणाएं, संसोधिय पण्हमुदाहरन्ति ॥ 


धर्म का सात्षातक्कार करके जो ज्ञानी उपदेश देते हैं, वे ही 
संशय का अन्त कर सकते हैं | अपनी तथा दूसरे की मुक्ति की 
साधना करने वाल्ल समस्त भ्श्नो का समाधान कर सकते हैं । 


अन्ताणि धीरा सवन्ति, तेण अन्तकरा इह | 

इह माणुस्सए ठाणे, धम्ममाराहिड णरा ॥ 

बुद्धमान्‌ मनुष्य (वस्तुओं के) श्रत को लक्ष्य बनाये हुए है, 
अतएव वे संसार का अन्त कर सकते है। धर्म की झाराधना के लिये 
ही हम मन॒ु्य लोक में मनुष्य हुए है। 


धम्मं कदृन्तस्स उ णात्वि दोसो, खन्‍्तस्स जिईन्दियस्स । 
भासाय दोसे य विवज्जगस्स, गुणे य भासाय णिसेवगस्स ॥ 


घर्म का कथन करनेवाला यदि ह्ांत, दात, जितेन्द्रिय, वाणी के 


ठोषो से रहित और वाणी के गुंणो को सेवन करने वाल्ला हो सो 
दोष नहीं क्गता। 


5 
चायामियोगेण जमावहेज्जा, णों तारिसं वायमुदाहरेज्जा । 
'अग्ठाणसेयं चयर्ण शुणाणं, णो दिविंखए बृय सुरालमेर्य ॥ 
जिस वाणी के बोलने से पाप को उत्तेजन मिक्षे, उसे कभी 
ने योले। दीक्षित मिछ्ठ गुर्णों से रहित आर तध्यहीन कुछु न बोले । 
बुदस्स आणाए इम॑ समा्ठि, अर्स सठिचा तिविहेग ताई। 
'तरिउे समुदं व महामवोधे, आयाणवं धम्प्रमुदाहरेज्जा ॥ 
नानी की श्ात़ानुसार मोत-मार्ग मे मन, वचन झौर काया से 
म्थित छोकर जो श्रपनी इन्ठ्ियों फी रक्षा फरता है तथा जिसके पास 


समझ रूप इस संसार को पार कर थाने की सर्च सामग्री है, ऐसा 
मनुष्य भछ्ते दी दूसरों को धर्मपिदेश दे। 


